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बलवान्‌ बनो 


ग्रेता जयता नर उग्रा व: सनन्‍्तु बाहवः । 
तीशणेपवोबबलधन्वनो हतोग्रायुधा अबलानुग्रवाहव! ॥ ७॥ 
अथवे ३॥१९ 


( प्र इतू ) शत्रपर आक्रमण करो | ( जयत ) विजय प्राप्त करो। 
है (नरः ) बीर | ( वः बाह्ः ) तुम्हारे बाहु शो्ययुक्त हो। तुम 
( तीक्ष्णेषव: ) क्षण बाणोंका उपयोग करो। (उम्र आयुधाः ) 
अपने श॒त्र प्रभावशाली बनाओ। (उम्र बाहब' ) अपना बाहुबल 
बढ़ाकर ( अ-बढ-घधन्वनः अबलानू ) निर्बेछ धनुष्य धारण किये हुए 
अशक्य शत्रुओंकोीं तुम (हत ) मार डाछो । 


अपनी शक्तिकों बढाकर, अपने शज्नाश्न शत्रुक शब्बोंकी अपेक्षा 
अधिक प्रभावी बनाओ । तुम्हारा बाहुबल शत्रुओकी अपेक्षा अधिक 
प्रभावशाली होना चाहिये। कभी भी, किसी परिसितियोंमे भी 
शत्रुकी अपेक्षा तुम्हारी युद्ध तैयारी कम होनी नहीं चाहिये। 
तुम्हारी तैयारी उत्तम है, तुम्हारे शत्र अधिक प्रभावी है।यह सब, 
देखकर शन्नुपर आक्रमण करना और शत्रुको पराजित कर विजय प्राप्ति 
करनी चाहिये ! 


अंक २ 
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संस्कृत-परीक्षा-केन्द्र-वृत्त 


धारमें प्रमाणपत्र वितरणोत्सव 


दिनाइ २६-११-५१ को राजर्काय संस्कृत पाठशाला थारमें श्री आयुर्वेदाचार्य पं» ग्रोपाछ रावजी श्रोत्रीय- अभ्यक्ष 
/ धार जिला आयुर्वेदिक मण्डल ” के करकमलोंद्वारा प्रमाणपत्र वितरण समारम्भ मनाया गया । श्री वै््जीने छात्रोंको संस्कृत- 
पठन प्रद्मात्तिपर उपदेशात्मक भाषण दिया । प्रधानाभ्यापक, साहित्यमूषण पं० सुधाकरशाल्री साहिय, ज्योतिष पुराणती्थने 
आभार प्रदाशत करते हुए प!ठशालीय पं० नारायणजी ज्योतिषि एवं मोतीलालजीशाञत्रीझो| उक्त परीक्षाओंक्रे लिये छात्रेंको प्रेरित 
कर प्रविष्ट करानेंके लिये धन्यवाद दिया। पश्चात्‌ आमन्त्रित महानुभाबोका आतिथ्य सत्कार कर उत्सवकाय समाप्त हुआ। 


चान्दूर रेलवे 
श्रीयुत क्ृ० गु० देशपाण्डे सूचित करते हैं कि त्थानीय सरकारी द्वाईस्कूलका पाचत्रा स्नेहसम्मेढन ता० १६-१७-१८ 
दिसम्बरकी यहोंकि सुप्रसिद्न दानशर नागरिक श्री मन्नालालजी गुप्तकी अभ्यक्षतामे अति उत्साहसे सम्पन्न हुआ। सर्वप्रथम 
सुख्याध्यापक श्री नाफडेजीने संस्कृत भाषाके महत्वके विषयमें अल्यन्त उद्गोथक व्याख्यान दिया । उसके पश्चात्‌ अध्यक्ष महोदय- 
के करकमलॉद्रारा उत्तीण छात्रोंकों प्रमाणपत्र दिये गये । अध्यक्ष महो दयने संस्क्रत्भाषाके प्रचारक्ी आवश्यकता बतलाते हुए 
इस बातपर विशेष जोर दिया ढ्ि प्रत्येक बालककों संस्कृतक्ना अच्छा अभ्यास करना ही चाहिये । इसके पश्चात्‌ अन्य कार्येक्रम हुए 
और बड़ी सफ़लतापूवेक यह समारम्भ समाप्त हुआ । 


काश्मीरम प्रचारवाद्धि 


श्रीनगर केद्धके व्यवस्थापक श्री जानकीनाथजी सि० भात्रीने सूचित किया है कि यहाँ संस्कृतक्ति प्रतिदिन रुचि 
बढ़ती जारही है । हमें प्रचारके लिये बहुत कम अवमर मिले हैं तथापि आगशातीत सफलता हमें प्राप्त दो रही है । हमें आशा है कि 
आगामी परीक्षाओंके लिये इधरसे सेकडो परीक्षार्थी तैयार हो सकगे । 


पटियालाकी प्रगति 

पाटियालाक केद्धव्यवस्थापक श्री वद्यारत्नज्ञी विद्यालद्वारने सूचित किया है कि यहोंकी आर्य पाठशालाओ एवं कन्या 
पाठ्शालाओंके अतिश्क्ति अन्य शिक्षणालयोंमें भी संसकृतभाषाके पति छात्रोंमें रचि बढती जा रही हैं। यद्दोक्े सामाजिक कार्यकर्ता- 
ओंका भी इस गुभकायमें खूब सहयोग प्राप्त हो रहा है। मेरा विश्वास है कि आगामी परीक्षाओंके हलिय्रे पाटियाढा केद्रसे कमसे- 
कंस १०१ परीक्षार्थी अवश्य सम्मिलित होंगे। 

अजमेरमें प्रचारकार्य 

अजमेरके केद्धाभ्यक्ष श्री रामबस्दरजी आये मुसाकिर सूचित करते हैं. कि अजमेरके आसप्रासके देहातोंमें संस्कृतभाषाके 
प्रचाराथ भरी जवाहरलालज्ञी बडी सफठता और लगनसे कार्य कर रहे हैं। उन्हें आशा है कि आगामी परीक्षाओंके लिये आस- 
पासके केन्द्रोंसे सी परीक्षार्थी बहुत अधिक संख्यामे साम्मिलित होंगे । 
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(२१५ ) 


संस्कृतकी लोकोक्तियाँ 


सम्पादक- मद्देशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर, साह्दित्यरत्न 


२३६१- उपानद्‌ गृढ़पादस्य नतु चर्माइतव भूः 
( सावनके थन्वेको हरा ही हरासूझता हैं ) 

२६२- उदकान्त स्लिग्यो5नुगन्तब्य ( स्नेंद्रोजनको 
उदकान्तपर्यन्त छोंडने जाना चाहिये-विदाके 
समय ) 

२६३- उपाजितानां वित्तानां त्याग एव दि रक्षणम्‌ 
( कमाये धनका त्याग करना ही उसकी रक्ष। है ) 

२६४- उपोषितस्यथ॒व्याप्रस्थ पारण पशुमारणम्‌ 
( उपोषित व्याप्रकी पारणा पश्ञकरो मारकर दवोती है ) 

२३६५- उभयत पाशा रज्जु ( इधर कैआ उधरखाई ) 

२१६- ऋणकर्ता पिता शजन्रः ( ऋण करनेवाला पिता शत्रु 
है ) 

२६७ - एकां लज्ञां परित्यज्य सबत्र विजयी भवेत्‌ 
( बेंशर्मा तेरा ई। सहारा हैं ) 

२९८- पष यमसदन प्रविहत्र प्रातिनिवृत्त: ( यह 
तो मोतके मुह्से द्वी छीटा दे ) 


२३६९- कष्ठटारपि कष्ठतर परग्रहवास' पराश्नभोजनं 
चे ( पराये घर रहना और पराया अन्न खाना सबसे 
बडा कष्ट हैं ) 


२७०- कथमत्र मक्षिकारणे कुअरसंचारः ( दाल- 
भाव मूसरचन्द ) 


२७१- काको हि जीवात चिराय बलि च भुडस्ते 
( बाले खाता हुआ तो कीौवा भी बहुत दिनोंतक 
जीवित रहता है ) 

२७२- कायः कस्य जन वल्लभः ( शरर किसको प्यारा 
नही है? ) 

२७३- काचमूल्यन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिमंया 
( दु।ख दे कि मैंने कांचके मोल चिन्तामणि बेच दी ) 

२७४- काचः काश्चवन ससगाद्धत्त मारकतीयुतीाः 
सके संपरगस्ते कांच भी मरकतब्रणिकी चमक घारण 
कर छेता है ) 


२७०- काइपीरज़स्य ऋटुतावि नितान्त रघ्या 
( कार्सीरियका कड़आवन भी बहुत मोहक होता है ) 

२७६- कि दूरं व्यवलायिनाम्‌ [ परिश्रमीके लिये कुछ 
भी असाध्य नहीं है । 

२७७- कि गत सलिले सेतुब-धेन ( पानोंमे पड जाने 
पर पुल बाधनेसे क्या लाभ १ ) 

२७८- के मर्दितोषपि कस्तूर्या लशुनों याति सोर- 
भम्‌ ( छद्सन कस्तूरीमे मलनेपर भी क्या सुगन्धित 
द्वी जाता है १ ) 

२७९- किचित्कालोपभोग्यानि यौवनानि धनानिच 
( योवन ओर घन अल्पसमयतक ही भोगने योग्य 
रहते हैं ) 

३८०- किमिष्टमन्नं खलु सूर/णाम्‌ ( छुअरको अन्न 
नहीं रुसता ) 


0 


२८१- कौटोडपि सुमनः सज्ादारोहति सतां शिरः 
( कीडा भी फूलोंके साथसे धज्जनंके मस्तकृपर चढ़ 
जाता हे ) 

१८२- कीदशस्तृणानामाशिता सह विरोधः ( तीन- 
कॉका अभिक् साथ विरोध कैसा १ ) 

२८३- कुक्ृत्ट का न पण्डितः ( कुकृत्य कर 
नहीं होता ) 

२८४- कुठारे वण्डनिर्मुक्तः भिय्यन्ते तरवः कथम्‌ 
(बिना इण्डके कुल्दाढोंस वृक्ष केपे काडे जा सकते हैं *) 

२८५- कुगहिनीं प्राप्य गृंहे कुत' सुखम्‌ ? ( अयोग्य 
गृहिणा प्राप्त द्वेनेपर घरमे सुख कहाँ ! ) 

२८६- कुर्वन्नपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एवं सः 
( जो प्रिय है वह गलतियाँ करनेपर भी प्रिय ही 
रहता है ) 

२८७- कूपे पश्य पयोनिधावपि घटः ग्रल्लाते तुल्य 
जलूम्‌ ( घटा कुर्वेगिस आर समुद्मेंसे बराबर परि 
माणसे ही जल लेता हैं ) 


न चतुर 


(१६ ) 


२८८- कृपणस्थ घन याते वहितस्कर पार्थिवेः 
( कंजूसका धन आग, चोर और राजाओंद्वारा कला 
जाता है ) 

२८९- कृपणानुसारिधतम्‌ (घन कंजूबक पास ही 
जाता हैं ) 

१९०- कूते कारये कि मुहते प्रश्नेन ( काम हो जनिपर 
मुहूर्त पूछनेस क्या छाभ  ) 
किक न कप कप 

२९१- केबला5पि सुभगो नवाम्बुदः कि पनत्ि- 
दृशचापलाडओिछित ( नया बादल अकेला भी 
सुन्दर दीखता है, यादि इन्द्र पनुषके साथ हो तो क्या 
पूछना है ) 

१९२ - केतकी गन्धम्राप्राय स्द्यं गच्छन्ति पटपदाः 
( केतकरीकी गन्ध सूंघकर भैरे खय॑ ही उधर दौड़ 
जाते है ) 

२९१- केन कदावलोकितो ज्योत्स्नारहितशअ्रन्द्रमा 
( बिना चादनीका चाद क्या किसीन कभी दखा है !) 

२९४- केन गण्यो गरीब! ( गरीबका कौन गिनता है ) 

२९५- को न याति वश लोके मुख पिण्डेन पूरित- 
( लांचसे पेट भर दनेपर ससारमें कोन वश्यमें नहीं 
दो जाता ) 

२९६- को नामोष्णादकेन नवमालिकां सिश्चति 
( उगती लताको उष्णजलसे कौन सौँचता है ) 

१९७- काछादइले काककुलस्य जाते बिराजते को- 
किलकूजितं किम्‌ ! ( कोबोका शोरगुलू दोनेपर 
कोयलकी कूज बंद हो जाती है ) 

२९८- का न दृष्याते वित्तेन ! ( धन मिलनेपर किसे 
घमण्ड नहीं होता ? । ) 

२९९- क्रोधों सूलमनर्थानाम्‌ ( क्रोध अनथेकी जड़ है) 


वद्क घर $ 
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३००- क्षणे क्षणे यश्नवतामुपैति तदेव रूप रमणीय- 
तायाः ( सच्चा सोन्दये वही है जो क्षणक्षणमें नवीन- 
सा लगे ) 

३०१- क्षीरनीर विभेदे तु हंसो दंसों ब्कों बकः 
( दूधपानी अलग अलग करनेमें इंस हंस ही रहता है 
और बगुला बगुला है। ) 

३०२- क्षीणेउ्प्युपर्चायते पुनश्चरद्र: ( चुन्धमा क्षीण 
द्वोनेपर भी पुनः बढ जाता है ) 

३०३- खण्डिता एव शोभन्‍्ते वाराघधरपयोधरा! 
( वीर, अधर और पयोधर खण्डित हुए हुए ही 
शोभते हैं ) 

२०४- खल्वादी निर्धन क्यचित्‌ ( गंजा शायद दी 
निधन होता हैं ) 

३०५ ग़ुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशों निरथकः 

( गुणोंकी द्वी सत्र पूजा होती हे वहाँ कुलवणन 

व्यथ है ) 

३०६- गुणः खब्व॒नुरागस्य कारणं न बलात्कार! 
( प्रेमका करण गुण दे, वह बलात्कारसे नहों मिलता) 

३०७- गुणेबिंहीता बहु जल्पयन्ति ( गुणरह्वित मनुष्य 
बहुत बकते रहते है ) 

३०८- गृह हि. ग्रृहिणीहीनमरण्यसदर्श मतम्‌ 
( गृद्दिणीकें बिना घर जंगल है ) 

३०९- घनाम्बुनाराजपथे द्वि पिच्छिलें क्‍्वाचित्‌ 

घ् कर थु प ४3... 
बुधरप्यपथन् गस्यते ( घनो बारिशंगे कीचड- 
युक्त हुए मुख्यमागके। छोड बुद्धिमान भी अपय्से 
जाया करते हैं ) 


३१०- चकास्ति योग्येन हि योग्य सज्ञम ( योग्य 
साथ योग्यक सम्बन्ध ही भला लगता है) 


0 


(१७ ) 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


[ लेखांक १० ] 


( केखक-- श्री. प॑ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ) 





सत्यवादी राजा हरिश्रन्द्र 


हरिश्नन्द्रकी कथा-- दरिश्रन्द्रकी कथा सर्वेविदित 
है । माज दिन्दु ऐसा मानते हैं कि यह कथा जीवनके किये 
महान्‌ भ्ादश्श रूप है। यदि इस दरिश्रत्द्रकी क्षाठो चना की 
जाय तो हिन्दु्लोंकी वह कदापि सहन न होगी, इतना 
मधिक प्रेम भाज हिन्दुभोंको इस दस्थ्रिन्द्रके प्रति 
है । संक्षपसे उस दरिश्रिन्द्रकी कथा दस प्रकार है-- 


£ हरिश्रन्द्र नामक एक राजा था | उसे स्वप्नसें ऐसा 
भास हुआ कि मेने अपना राज्य विश्वामित्र ऋषिको दान दे 
दिया है। इसके बाद विश्वामित्र ऋषि हरिश्चन्द्रके पास 
झाया शोर उसने कहा कि- सुझे दान किया हुआ राज्य 
मेरे भपंण कर । इसपर दरिश्रन्द्रने वद्द उसके श्राधीन कर 
दिया तथा दानकी विधिका यथावत्‌ पालन करनेके किये 
एवे तदर्थ दक्षिणा देनेके छिये स्वथेको, पत्नीको तथा पुत्र- 
को बेचकर मोर स्येको डोमके घरपर खूब भ्रमित करके 
अपने स्वप्नके दानकी पूर्णता की । ! 


सब लोग संक्षेपत। इसी रूपमें इस कथ।कों जानते हैं । 
सब अन्त।करणपूवक इस कथाके प्रति आस्था रखते हैं । 
हस प्रकारका अन्धविश्वास॒ एवं विचारशून्य प्रेम करनेमें 
हिन्दु जाति भाज भी नत्यन्त प्रवीण दीख्ती हे। 
किन्तु इस कथापर कुछ भक्षिप भी हो सकते हैं | जैसे-- 

खप्मके वचनोंका पालन करना चाहिये अथवा 
नहीं ! 

३- दरिश्वन्द्र एक राज़ा था ओर एक राजाके नांते उस- 
पर कुछ उत्तरदायित्व निःसंशब था डी। ततकाझीन 
स्मातिज्ञास्रोंके अनुसार अयवा आजके कानूनके मुताबिक 


स्वप्नके वचनोंका पालन करनेके छिये वचनदाता बंधा 
नहीं है । इसके विरुद्ध स्घृतिवचनोंका एवताइश डछेख 
झवश्य मिलता है कि स्वप्नके वचनोंका पाकन करनेका 
उत्तरदायित्व किसीपर भी नहीं हैं। किसी देशका कानून 
यद्द नहीं कद्दता कि स्प्नके बचनोंका पालन होना चाहिये । 
देसा दोनेपर भी यह द्वरिश्विनद्न राजा स्वप्नके वचनका 
पालन करनेके लिये अनेक आपतततयाँ मोक केता है भौर 
डोमके घर अपनेकों दुखी करता है |! हस भ्रकारका यहद्द 
राजा क्‍या सचमुच राजा होने योग्य है | अथवा क्‍या 
साधारण नागरिक द्वोनें योग्य भी क्‍या इसे माना जा 
सकता है ! यद्द एक विचारणीय भ्रश्न है | 


क्या राज्य दान देनेकी वस्तु है! 

दूसरा प्रश्न यद्द उत्पन्न द्वोता है कि क्‍या राज्य चाहे 
जिसे, चाहे जिसके द्वारा एवं चादे जब दान देनेकी वल्तु 
है? दमारे वेदशासतत्रोंक भनुम्ार भ्थवा नीतिशाख्रके 
अनुसार राज्य भी दान देनेकी एक वस्तु हे, क्या यद्ध बात 
सिद्ध हो सकती है ? राज्य तो एक विश्वस्त निधि है. तथा 
उस विश्वस्त निषिको रक्षा शाख्राज्ञाके भनुसार करना राजा 
का प्रथम कर्तव्य है । यद्द न करके ये दमारे दरिश्रस्द्न राजा 
स्वप्नके वचनोंका पान करनेके लिये उस विश्वस्त निधिका 
दान कर देते हैं तथा इस प्रक/रका दान विश्वामित्र ऋषि जो 
कभी स्वयं राजा था तथा जिसने मोददके कारण क्षात्रवर्ण 
छोड़कर ब्राह्मणवण नच्छा है। यह सम्रप्तकर उसे प्राप्त 
करनेके लिये व्यय खटपट की तथा इस प्रयध्नमें जिसने 
वसिष्ठके १०० पुत्रोंका वध किया ऐसा यद्द विश्वामित्र 
स्वप्तमें दिये हुए राज्यकों जाशृतावस्थामें स्वीकारनके 
किय्रे तैयार हुआ दिखाई पढ़ता है ] यह कितने श्राश्नयंकी 


( $८ ) 


बात है !! विश्वामित्र वैदिक ऋषि है तथा वह मनन्‍्त्रद््ा 
भी है । इप्तके गायत्री मन्त्रका जप प्रतिदिन द्विंजगण 
जपा ही करते हैं । ऐसा ऋषि यदि राज्यका दात स्वीकार 
क्रें तथा दरिश्चन्द्रकों स्वप्नके बचन पालन करनेके छिये 
बाध्य करें तो क्या यद्द उचित होगा ? क्या सचमुच हस 
ऋतषिने ऐसा किया द्वोंगा? वेदिक ऋषियोंकों राउ्पका मद्ृस्व 
बविदित न था झथवा इस कथाके रचायेताको वोदित 
नथाः 


राजाका आधार ग्रजा है 


९ बिशि राजा भ्रतिष्ठितः ! यज्ु । प्रजा ही राजाका 
भाधार है | पिछले लेखमें हमने देखा है कि वेद्किरालमें 
प्रजापति नामक राष्यशासन पद्धति थीं तथा राजा प्रजञ्ञा- 
द्वारा निर्वाचित किया जाता था । राज। स्वयम्भू नहीं रहता 
था। राज़ाका ज्येष्ठ पुत्र-रा मकी तशद्-राज्ययर अधिष्ठित 
करना हो तो भी उसके छिये प्रजाजनोंकी सम्मति क्षावदयक 
रहती ही थी। ' राजकृतः ! ( 78 ८३ राजाका 
निर्माण करनेवाले ) यह प्रज्ञाजनोंका वैदिक नाम था। यद्द 
प्रजाका झ्राधिकार था ।ऐती प्रजाका दान करनेका शिकार 
भला किसे दो सकता है ? इसले यह प्रतीत होता है कि 
यह कथा छित्ती भोछे भाछे भगतने लिजल्न दी दोगी। 


दरिख्िन्द्रको चाहिये था कि वह उप्त प्रजाकी-जो राज्य- 
की विश्वस्त निधि है--कमसेकम सलाह तो भी छे छेवा; 
किन्तु डसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और अगले दिन 
प्रात का विश्वामित्नके आते ही उसके कआाधीन राज्य- 
सूत्रकर देता है एवं अपनी ख्यंकी विक्री करनेऊे 
लिये एक युरामकी तरह डोमके घर जाकर कष्ट उठाता 
है। यद्द बात क्रिस शास्रके भनुसार उचित पिद्ध होंगी? 
ऐसे राज़ाछो आदश राजा जिप्त प्रकार कद्दा जा सकता दे £ 


राज्य कोई कुडाकरकट नहीं है क्थवा यद्द योंही 
दे देने, देचने या नीलाम करनेकी भी वस्तु नहीं है | सत्य- 
बादित्वके स्वयंके अईकारके लिये नारायण स्वरूप होनेके 
कारण सेवा करने योग्य राज्यको क्या इस प्रकार दे देंना 
चाहिये ! ऋषियोंने घोषणा की थो हि ' समुद्वतक फेंकी 
हुआ समस्त पृथ्वीपर एक जाये राजाकी स्थापना करेंगे 
तथा उसका राज्यशासन वेदिक अनुशासनके अनुसार 
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जनताके छिये छाभदायी करेंगे ” इस घोषणाके साथ दृरि- 
श्रत्द्रका यद आचरण क्या जरा भी मेक खाता है ! राज्य- 
का दानकरके, स्वये उसका परित्याग करके चले जाना क्या 
सत्कृय माना जा सकृता हे? वंदोंके कषनुशासन एवं 
स्त्वातियोंके स्षिद्धान्त इनमेंसे क्िपीको भी इशिके हारेश्वन्तर- 
का यह कृत्य समर्थनीय नहीं कहा जा सकता | जो वचन 
दिया दी न गया द्वो उसके पाछनके लिये यद्द राज्यका त्याग 
करना चाहता है । क्या यह सद्य निष्ठा है ? 
आज ही करके देख लिजिये 

यदि किसी व्यवदारके भछे बुरेके विषयमें निभ 
करना दो तो उप्के छिये यही कढ्पना कर लेनी चाहिये 
कि बेखो बात आज भो हुई है और फिर देख छेना चाहिये 
कि डसका परिणाम क्या द्वोगा | उप्त परिणामसे यद्द निर्णय 
कर छेना चादिये हि व्यवद्दार उत्तम है शक्थवा बुरा है। 
इसी दृष्टिकोणसे दम इस कृयकी भोर देखते हैं । 


हरिश्रन्द्र हि्दुओंका भाजका भादर्श राजा हे। क्षाजके 
हमारे माननीय अधान मन्त्री प॑० नेदरू हैं। हन्दें स्वप्न 
आया कि ' मेने यद्द सम्पूर्ण राज्य लियाकृतभछी खानको 
दे दिया है था भर [किसीको दे दिया है, दस अपने स्वष्म- 
के वचनका पाकृन करनेझे किये क्‍या सचमुच इन्हे 
राज्य किपीडो दे देना चाहिये और ह३गय झठ्ठों भाग जाना 
दिये 


हमारा पूण विश्वाप्त है कि ५० नेदेखको पढदिले तो ऐपा 
क्षप्रयोजक सपना आयेगा द्वी नहीं भोर यदि आगया तो 
झपने हस स्वप्नके वचनका पाछन करनेके छिये कितना 
मद्दान्‌ अनथ करना पड़ जायेगा ? पाठक ही इसकी कल्पना 
करें। ऐसा द्वोनेपर भी भाज दिनदुओंके किये यद दारश्रिन्त्र 
आादश दो है !! यही कारण है कि हिन्दुओंको आज मिश्न 
भिन्न प्रकारऊ डोमेंके यहाँ बारबार गुलाम बनकर बिकने- 
की नौबत जाती रहती है! दिन्दुजातिके इसी प्रकारके 
अनेक पिथ्या भादश आज हमारे सम्मुत्त उपस्थित हैं 
और उनका परिणाम्र यद्द जाति आज भी भुगत रही है। 
मिथ्या आदक्षौकों अपने सामने रखनेवाऊी जातिका उद्धार 
केसे सम्मव है ? तथा जबतक ऐसे आदश सामने रहेंगे 
तब तक उसका तारण भी कौन कर सकता है १ 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


जे #व हक 
बादक कालका हारश्वन्द्र 

हमने कमी पुराणकाल-बुद्धोत्तकार-के भोके एवं 
राष्ट्रको जिन्हें कल्पना भी नहीं थी ऐसे छेखकों द्वारा 
कल्पित दरिश्रन्द्रको देखा । अब दम सीधे वेद्किकालके 
हस्श्रिन्द्रशो देखंगे । जिससे पाठक दोनों द्रिश्रिन्द्रोंको 
तुछूना कर सकेगे । वैदिक हरिश्वन्द्रकी यह कथा पेंतरेय 
बअाह्यणमें दस प्रकार भायी हे-- हरिश्वद्ध नामका राजा 
इंक्बाकुव शर्में उत्पन्न हुआ था | उसके १०० ख्तरियाँ थीं। 
तब भी उसके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ । पुत्रोत्पत्तेक लिये 
उसने वरुणकी स्तुति की । वरुण प्रसन्न हुआ और उसने 
इस शर्तपर दरिश्रिस्त्रको वर दिया कि ' पुत्र द्वोनेपर वह्द 
मुझे अपंग किया जाय '। दरिश्रन्द्रको पुश्र॒ हुआा कौर 
उसका नाम रोहित रखा गया । 

पुत्र दोते ही वरुण आया और उसे मांगने छगा | ठब 
दरिश्रन्द्रने कदा- हैं वरुण देव ! यह लछडका तो अभी 
अंक दी है । करी तो इसका नाम भी नहीं रखा है। 
भभी इसके दांत भी नहीं आये हैं। इसके जरा दांत दो 
आजाने दीजिये । 

नाम रखा गया घोर दांत भी झागये | तब वरुण काया 
भोर छड़का मांगने लगा | उप्त समय दरिश्रन्द्वन कहा-दे 
बरुणदेव | यद्यपि इसके दांत आजुके हैं तथापि अभी 
इसका उपनयन नहीं हो सका है। द्विजत्वसंस्कारसे रद्ित 
छडका पवित्र या न्रात्य माना जाता है। इस प्रकारका 
संस्कारहीन कछडका मेरे जैसे राजा द्वारा भाप जेसे 
देवको क्षपंण करना क्‍या नच्छा है? राम, राम |! 
ऐसा अघम कृष्य कमसे कम में तो कभी न करूंगा । 


डपनयन दोते दी वरुण फिर जाया और मांग करने 
छगा | तव दृरिश्वन्द्रने कद्दा- हे वरुण देव | शमी भभी 
इसका उपनयन हुआ है | कब यह गुरुके गृद्द जायेगा, 
विद्वान बनेगा और जब यद्द पूर्ण बिद्वान्‌ हो जायेगा तो 
फिर यद्द आपका दही हुआ समझिये। में देनेके छिये नकार 
तो नहीं करता: वरप्रदान या मानताके समय मेंने 
जो कद्दा था वद्द में करूंगा ही। में तो भब इसके 
केवल तरुण होनेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 

इसके बाद जब राद्वित १८ बर्षका हुआ तो दरिश्नन्द्रने 
तुरत उसे अपने पास चुछाकर कहा कि, प्रिय रोहित | झय 


तू बाढिंग हो चुका है भर अब तू स्व॒तन्त्र भी है, अतः 
आजसे तू स्वतन्त्र होकर विचर | तुझे चाहिये कि कुछ 
समयतक अभी तू वनसें जाकर दी रद्द | वरुण देव आठा 
रहा भौर आजतक में उसे कुछ न कुछ बद्ाना बताकर 
रास्ता दिखाता द्वी रद्दा। किन्तु श्ब तो किसी बद्दानेसे काम 
नहीं चलेगा | अतः तू ऐसे समय राजवाड़ेसें न रहकर 
बनमें ही कहीं रह । 


इस प्रकार पुत्रकों समझा बुझाकर जब दरिश्रन्द्रने उसे 
बनमें भेज दिया तो वह निश्चिन्त हो गया। इतनेमें वरुण 
जाया मोर पुत्रको मासने छगा | तब हरिश्रन्द्रने कहा, हें 
वरुणदेव | करारके अनुमार पुत्र तुम्हें देना बिल्कुक निश्चित 
है; किन्तु आजकलके सुधारवादी छडके विल्कुछ उद्धृत द्दो 
गये हैं। यद्द लड़का तो आजकल घरसें भी नहीं रहता। 
नाराज द्ोकर बनें चछा गया है।' भोजनके छिये भी 
घरपर नहीं काता और मेरा तो बिल्कुल सुनता ही नहीं 
है । तब फिर जो भेरा सुनता दी नहीं है उसे में भापके 
सुपुद किस प्रकार करूं ! 


हरिश्नन्दरक्को ऐसी बाते सुनकर वरुण क्रोधित हुआ 
जोर उसने दरिश्रन्द्रके पेटमें ददर रोग उत्पन्न किया । तब 
हरिश्वन्द्र रूण होकर बिस्तरेपर पड़ गया। यह देख 
उसने रोहितको बनसे बुछवाया ओर बीती हुई सम्पूर्ण 
घटना कह सुनाई । डसने कहा कि अभ्व तो वरूण 
को सन्तुष्ट करनेके क्िय्र कुछ न कुछ उपाय करना ही 
चाहिये । 


अतः भ्रव तू वनमें जा भोर कुछ यायें देकर किसी 
ब्राह्मणका पुत्र खरीद छा । उस बाह्माण पुत्रको तेरे बदले में 
वरुणको दे दूंगा | इस योजनाके अजुसार रोहित शुनःशेप 
को खरीद छाया ओर इस बआह्वण पुत्रकों दरिश्रन्द्रने वरुण 
देवको अपंण कर दिया। उस समय दरिश्चन्धने वरुणसे 
कहा- है वरुणदेव ! वास्तवमें कापकों सुझे क्षत्रियपुत्र 
देना था; किन्तु क्षत्रियका शरीर जरा कठोरसा भौर हषड्ा 
कट्ासा द्वोता है ।ब्राह्मणपुत्रका शरीर छचकदार झोर मुछा- 
यम इोता है तथा यों सी क्षात्रियकी लपेक्षा ब्राह्मण प्रस्थेक 
टृष्टिसे श्रेष्ठ दी है। क्षतः कठोर क्षत्रियकी शपेक्षा गुदगुदे 
ब्राह्मण पुत्रका समर्पण मेंने ापकों किया है। क्षापका 
समाधान क्षर्पमूल्यकी वस्तुसे सम्भव द्वोनेपर भी में कषषको 
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बहुमूल्यकों वस्तु समर्पण करना चाइता हूँ। जवश्यद्दी 
भाप हससे सन्‍्तुष्ट होंगे | क्षत हस ब्राह्मणपुत्रकों स्वकार 
कीजिये, मेरे क्षत्रिय पृश्रक्रा क्ोम द्यागिये भोर मेरा डदर- 
रोग भच्छा द्वोने दीजिये । 


वरुण इस बातपर सहमत दो गये । भागे चलकर ब्राह्मण 
पुत्र मी देवोंको मिन्नते करके ओर डनकी कृपा प्राप्त 
करके वरुणके जाछसे निकक् गया | 


पक प ्े 
यह वादेक दारिश्न्द्कों कथा है। यद्दी कथा भागे जाकर 
बुद्घोत्तर काछमें किस प्रकार विकृत होगई, हसका उदाहरण 
पाठक मलिभांति देख सकते हैं ' 


स्वसंरक्षणकरा स॒त्र 

इस बोदिककामें ' स्वसंरक्षण ' यह मुख्य सूत्र स्पष्ट 
रूपसे जनताके सामने रहता था। भपनी रक्षाका प्रथम 
उपदेश इसमें निद्वित हे | यद्द दरिश्नन्द्र प्रत्यक्ष दिये हुए 
वचचनोंका पाकन भी नहीं फरता तो क्या स्वप्नके वचनका 
पाक्कन करनेकी हससे ्राशा की जा सकती है! अनेक 
विध उपायोसे प्रथम स्वयेका रक्षण द्वोना चाहिये। जीवित 
यवि रद्दे तो झपने धरमका पाछन करेंगे शोर छोकाहित भी 
कर सकेंगे । किन्तु, यदि खयका दी नाज्ष द्वो गया तो 
भर्मझा पान कोन करेगा ! 


क्षत्रियोंकी रक्षा करनेके छिये ध्राक्मण सी तत्पर रहा 
करते थे । यह युया ऐसा ही था । जिन ब्ाद्मणोंने भात्म- 
बाछिदान करके क्षाप्रयों की रक्षा को वे ही क्षत्रिय भाज ब्राह्मणों 
पर हावी हैं । इतना काधिक परिवतन इस काछके क्षन्‍्तरमें 
हुआ है । 


ल्लाजके कोमल बने हुए हिन्दुक्लोंको यह वैदिक युगका 
दस्श्रि् जच्छा नहीं जंचेगा। उन्हें तो सर्वस्वदान करके 
डोसके यहाँ कष्ट पानेवाछा हरिश्रन्धह्दी पप्तन्द आयेगा। 
इसका एक मात्र कारण यही है कि उन्हें आज भी डोसके 
यहाँ गुछाम बनकर कष्ट सदन करने हैं | भविष्यसें क्‍या 
दोगा इसे कौच जान सकता है ! 


अर .। 
वबादक धम - 


फरवरी १९५१ 


पहले अपना संरक्षण करो 

स्वराज्य प्राप्तिके पश्चात्‌ हमें प्रथम क्षपना संरक्षण करनों 
चाहिये । स्वप्नके वचनोंका पालन करके डोमके धर 
गुरामके रूपमें बिकना किप्ती भी युगरममें उचित क्राचरण 
नहीं माना जावेगा। एवं जिप्त कालमें चारों भार हमें समूल 
नष्ट कर देनेके !छिये शत्रु टपे बैठे दों जोर दम उन्हे देख 
रहे हों, ऐसे भयदकर समयसें तो कंवल सिद्धास्तों था 
आादशोंके नामपर स्वत्वकाही विनाश कर बैठना तो कदापि 
हृए न द्वोगा । 


सत्यका पालन करना चाहिये 


सत्यका पालन एवं जद्दिसाका जाचरण करना भवश्यद्वी 
बहुत बड़ा धर्म है। किन्तु यद् सब कम्सेकप्त जागृत 
अवस्थामें तो होना चाद्विये भोर ऐप्ता करते समय दाताऊे 
मनपर किसी प्रकारका नशा न द्ोना चाहिये। क्योंकि 
किसी बचनका पाछन नशेमें नहीं किया जाता । 

राष्ट्र एक विश्वस्त निधि है तथा उ्राज्यशासन एक 
बहुत बढ़े दायित्वका का है। वह राष्ट्र केवल पुक ब्यक्ति- 
को निष्ठाका पान द्वोनेके लिये विनष्ट करना कदापि 
डचित नहीं है | 

राष्ट्र नारायणका संसेव्य रूप है 

उसे स्वप्तके किसी भाभाससे ही दूसरेकों दे देना 
डबित नहीं है । उसकी तो आमरण सेवा करती चाहिये, 
उसकी उन्नति करनी चाहिये। किन्तु किसी स्वप्त विज्ञेषके 
कारण चादे जैसा कर डाछना कदापि उच्चित नहीं है । 

क्षाज स्वराज्य प्राप्तिके पश्चात्‌ जो भी भादश हमें अपने 
सामने हमें रखने हैं वे खूब सोच समझकर ५व॑ परीक्षणके 
पश्चात्‌ दी रखने चाहिये । 

स्वसंरक्षण होना चाहिये भोर दृत मुख्य सूत्रको 
कद्ापि विस्सरित करना उचित नहीं है। वेदिक युगर्म 
स्वसेरक्षण पर बर दिया जाता था; भतएव वे उत्तम प्रकार 
से जीवित रद्दा करते थे । 


आरतीय संस्कृतिका खरूप 


(४१) 


[ लेखांक ११ ] 


शरीर ओर राष्ट्र 


पिछले दश लेखोंसे पठकोंकों यद्द विदित हो चुका द्ोगा 
कि वेदकाललीन भ्राये घम देयक्तिक स्वरूपका न होकर, एक 
प्रकारसे वद्द सामाजिक, सामुदायिक अथव। राष्ट्रीय स्वरूप का 

९ है न सप *» | मी हक 
घममे था। आजका दैंदु धर्म जेन एवं बोद्धोंके झतिरेकी व्यक्ति 
सत्तावादका होनेके कारण वैयाक्तिक बन/गया है | क्षतपुव 
उप्रमेंसे सामुदायिक भाव का सम्पुणतः विनाश दो गया है। 


पिछले तीन छेखोंसें तोन चार कथाओंके वेदिक स्वरूप 
का निदर्शन कराया गया है और उन्हींका पेराणिक संस्का- 
रान्‍्तर भी वहीं दिखाया है। उस सबसे तो यद्दी बात सर्वथा 
स्पष्ट हुईं है कि जो कथाये वैदिक काकमें राष्ट्रीय जीवनका 
बोध करनेवाक्ली थीं, थे ही कथायें जागे चछकर केवल 
हीनतम वैयक्तिक स्वार्थी स्वरूपकी बन गह | यह इस 
प्रकारका रुपान्तर इस भारतबंमें हुला है । 

ज्ञाज जिप्त प्रकार दम 'राष्ट्रीय! शब्दका प्रयोग बारबार 
करते हैं उस प्रकार उप्तका प्रयोग भलेही वैदिरिकालमें न 
होता द्वो तथापि उस समय जो कुछ भो किया जाता था वह 
राष्ट्द्वितसाधक द्वोता था एवं राष्टद्ठितका सस्यानाश करके 
पैकाक्किक स्वार्थ साधनकी भावना नी मनमें नहीं क्लापाती थी । 

बेदोंकी ओर जाओ 

योगीराज श्री अरविन्द घोष प।ण्डेचरीमें ऋपने भाश्रमसें 
तपस्या करते हुए कद्दा करते थे 'वेदोंड्ी जोर चको' तथा 
जनताको चेदोंकी भोर ले जानके छिये उन्होंने अनेक पन्धोंका 
निर्माण भी किया। ७५वर्ष पूर्व महर्षि दयानन्द स्वरस्वतीने 
भी यह्वी सन्देश दिया या। किन्तु इन दोनों महा- 
पुरुषोंके सब्देशकों ओर जतनाझा जितना ध्यान जाना 
पादिये था उतना नहीं गया। हसका एकमात्र कारण यही 
है कि भाजका इसारा जीवन सर्वेयेव वेयक्तिक ज्ञीवन बन 
गया है. एवं उसमें सामुदाबिकृता के भाव बिलकुछ नहीं 
रहे हैं यद्दी कारण है के वेदिक आदुश जनताके छिए पचने 
नहीं पाते | ! 

हिन्दु समाज को साधुदायिक दृष्टि से विचार करनेवाला 
बनानेकी आज हसोकिये भावईइयकता दै। यदि दसका जीन 

ड्‌ 


वैदिक बनाना हो ठो उसे भाज यह बात समझा देना भव्या- 
वश्यक है कि दमारा सच्चा जीवन सामुदायिद्ध जीवन दी 
है। यह कार्य जितनी शीघ्रनासे हो सके उतनाद्वी भ्च्छा दे । 


राष्ट्रपुरुपकी उपासना 

राष्टुकओ एक ब्याकते मानने को कल्पना शुद्ध वेदिक कहपना 
है । ब्राद्मण-क्षत्रिय-वैश्य-झद्र ये चारों व्णोऊ छोग मिल- 
कर एक राष्ट्रीय झरीरके मुख-बाहु-जंघा भौर पैर हैं 
( ऋग्वेद ६१०९० ) भर्थाव्‌ राध्ट्‌ एच अभिष्न राष्ट्रपुरुपका 
एक द्वी शरीर है यह वेदिक कत्पना पतामुदायिक जीवनका 
कितना सुन्दर बोध दुनेवाक्ी हे, इसे यहाँ देखना चाहिये | 
प्रत्येक व्यक्ति पृथक्‌ उ्थक््‌ न द्ोकर वढ राष्ट्र पुरुषकी एक 
क्षरण्ड देहमें कहीं न कहीं अपने शरोर के ग्रुणकर्मों के 
अनुप्तार नियोजित कार्य करनेके लिये स्थित है। ब्यक्ति 
स्वतन्त्र नहीं दे | अत; उसे राष्ट्रशरीरकी क्षावरयकतानुसार 
क्षपना जीवन बनाना इृष्ट है । 

कोई भी व्यक्ति पूर्णरूपसे स्वतन्त्र नहीं है, भपितु वह 
राष्ट्रीय जीवन यज्ञका एक अवयब है, यद्द कल्पन। कितनी 
उद्ात्त है एवं छिवने विशाल जीवनकी भोर ले जानेवाछी है। 


व्यक्तिमें भी राष्ट्र है 

एक शरीरमें सम्पूण राष्ट्रका दशन ऋषिगण किया करते 
थे | शरीरस्थ भिन्न भिन्न अवयत्रद्दी उसके विभिन्न प्रान्त 
हैं। तत्‌ तत्‌ प्रान्तोंके भिकारी तत्‌ तत्‌ प्रान्तोॉपर भपना 
अपना कार्य किया करते हैं| भांख, कान, नाक, मुंद, यें 
अनेक प्रान्त इस शरीररूपी राष्ट्रमें हैं। हनपर ,भछऊग भलग 
भघिकारी नियुक्त हैं इनमेंसे प्रत्येक प्रान्तमें कोट्यवाध 
क्षणुजीब हैं। ये डन प्रान्तोंके प्रजाजन हैं तथा इनका पालन 
एवं संवर्धत करना व्ोंके भणिकारी का कतंब्य है ।इस 
प्रकार झरीरके ३३ भागोंकी कहपना करके उन ३३ प्रान्तोंपर 
३३ प्रान्ठाधिकरारी नियुक्त हें। यद्दी भवयव अथवा इन्द्रियां 
हैं। इस प्रकार यद्द ३३ कोटी यूक्ष्मजीवोंका राष्ट्र ही है 
तथा! इसी राष्ट्में हमें स्व॒राज्यकी स्थाएना करनी है । 

यदांका राजा जीवास्‍्मा है जोर उसकी सहरर्मेणी 
साम्राशी बुद्धि है। मनका यहाँ का सेनापति है भोर इसीके 
झाधीन सम्पूण संरक्षक सेना है | हनमें कुछ मधिकारी ऐसे 


(४२ ) 


हैँ जो वेतन लेकर काम करते हैं तथा कुछ ऐसे हैं जो 
बिना वेतन के कार्य करते हैं । जिस प्रकार भांख, कान, 
हाथ, पर थे सब वेतन छेकर काम किया करते हैं। इन्हे 
बीच बीच तें उिश्रान्ति की भी जावहयरूुता है, ये थकत 
भी हैं, और तब विश्राम भी करते हैं। इस प्रकार ये 
विश्रामीप्रय है । काम कम करना पढ़े किन्तु वेतन एव 
विश्रास पूरा मिल्े,पुर्री इनकी सरेध इच्छा रहा करती है। 
स्वयसेवकों का कार्य 
इस द्वारी7 रूपी राष्ट्रमें दूसर स्वयंसेवक भी हैं) वे बिना 
विश्राम लिए निरन्तर यहाँका काय करते रहते हैं। बिना 
वेतन ये काये करते रहते हैं । इन्दें वेतन भी नहीं मिऊूता 
और विश्राम सी नहीं मिलता। इन स्वयंसेव्ोंके बछपर 
ही यद्द राष्ट्र स्थित है। ये स्ववंसेवक शरीरस्थ एकाइश 
प्राण एवं उपग्राण हैं । सम्पूर्ण शररारिका जीवन इन्द्ींकी 
सेवापर भवकाम्वित है | जन्मसे लेकर मृत्यु प्नन्त ये प्राण 
नामक स्वयंसेवक निरन्तर छझत्दर बाहर चक्कर छगाकर 
सम्पूर्ण व्यवस्था लत्यन्त दक्षतापूतरंक रखा करते हैं। ये स्वय 
सेवक ही राष्ट्रेके सच्चे आधार हैं। 
शरीररूपी राष्ट्रका यद्ट वैदिक वर्णन कितना मनो- 
रंजक एवं ब'धप्रद है, यदह्द पाठक दुख सकते हैं। शरीर 
३३ कोटि क्षणुजीषोंका एक राष्ट्र है । जब शरीरका निर्माण 
होता है उपर समय इस शअराकादगसे परसरवर का अशभूत 
घमृत पुत्र भोर उसके साथ ३३ दिव्य शक्तिया एव अश 
दोरते रद्दते हैं तथा जहों जाकर उन्हें अपना निवास 
करना होता है वहाँ ज्ञाकर वे बस जाते हैं। 


राजा और उसके अधिकारी 

यहां बेढोंने दो उपमायें दी हैं | एक सधुऋर राजाकी 
भोर दूसरी राजा पुव उसके क्षघिष्तारियोंकी । मधु नक्खियों 
का झुँड भोर उनका एक राजा या रानी, ऐसी एक डपमा 
है | इ_न मविखियोंका राजा बीचमें रद्दता है ओर अन्य 
माक्खियाँ उस राजाके साथ जद्दां वद्द जाता है वहाँ जाया 
करती हैं | मधुमक्खियोंके ऐसे संघ ज्ञाकाशमें ऊपर नीचे 
उडते हुए बहुतोंने देखे होंगे। सघकी उत्तम कक्पना इससे 
कोई भी सह्िजद्दी कर श्षकता है। काकृरमण करनेवालों पर 
ये धांघिक क्ाक्रमण किया करती हैं । संघजीवनका आदर 
हम यहाँ देख सकते हे । 


घैदिक घमम । फरवरी १९५२ 


दूसरी उपभा राजा भौर अधिकारी की है । घुल्य जीव 
यहाँका राजा है । तथा अन्य अवयवोंके ऊपरी अधिकारी 
तद तत्‌ आआन्तोंके भषिकारी हैं| राजा जिचर जायेगा उस 
ओर बषिकारियोंको जानादी पडेगा। नवीन शारीरमें 
निवाल करते समय यहद्द जीवरूपी गाज लपने साथ अभधि-- 
कारी व को छ जाता है एवं उसे कहता है कि ( एवानू 
प्रामान्‌ भषितिप्ठस्व ) इन हन प्रार्मोपर हू लाधिष्ठाता 
रूपसे रह, इन हन ग्रामोंकी व्यवस्था तू देख | हृस प्रकार 
समस्त आअधिकारियोंकों उनके क्षुरूप स्थान प्रदान करके 
एवं वद्दों उनकी यथावत्‌ नियुक्ति करके स्व्रयं अपने हृदयम- 
रिद्रमें भाकर यद्द राजा विराजित होता है । 
शरीरख्पी राज्यका यद्द हस प्रकार का वर्णन बिहकुक 
राष्ट्रफे वणन जैसा वेदिकसादितयमें हे। इस प्रकार वे 
कह प्रत्येक शरीरमें राष्ट्रके दशन किया करते थे। धारीर 
के प्रति उनका दृष्टिकोण राष्ट्र जया ही था । राष्ट्रीय जीवन 
हममें पूणतः उतरे विना इस प्रक्वर की कहयना सम्भव- 
ही नहीं है । 
कोई भी शरीरकभो शरीरके रूपमें देखेगाद्दी भथवा इसे 
जैन और बौद्धों जैसे--संसारसे त्रस्त हुए छोग-पूय-विष्ठा 
मूत्र छा गह्ढा या पिंजरा श्थवा जलखाता भी समझ सकते 
हैं। किन्तु शरीरसें अनेक प्रकारके प्रान्तों की कहपना करके 
उनपर अधिकारी, रक्षक सैनिक, स्वयेसेवक झादि गष्टरक्षण 
की सम्पूण व्यवस्था की ऋल्पना करना वोदिक ऋषियोंका 
ही काम है | इतनाही नहीं, क्षपितु हल नगर को-- 
किलेकी नगरी 
अष्टचकरा नवद्वारा देवालां पूरयोध्या । 
( लथवबेद ) 
पुरमेका दर्श द्वारं अजस्य अवक्रचेतसः ! 
( कडोपनिष दू ) 
मो या गषारद महाद्वारवाणी किल्लेको नगरी, (जसकी 
बुजोपर झम्रुका विष्वेस करनेके किए विनाशक यस्त्र अथवा 
चक्र छगा रखे हैं, ऐसा माना है । हूस किलेमें सात पते 
हैं। प्रत्येक पतके मजबूत दरवाजे हैं। पक रक्षक एवं स्वर्ण- 
सेवक हैं। इस प्रकार नगर की उत्तम रक्षा व्यवस्था करने- 
वाके ऋषि राष्ट्रक्षणकी कितनी. सुन्दर ध्यवस्था करते 
होंगे, हसकी ऋक्पना पाठक कर सकते हैं । झरोर को 


भारतौय संस्क्रातिका स्वरूप 


किछेकी डपमा देनेवाऊों को वाहन ।्ककी कल्पना झवश्य 
होगी ही | यदि ऐसा न हो तो यदह्ठ रूपक उनके मालसिष्कर्मे 
कही क्रिस प्रकार सकता है। शरीरका क्षाध्याध्सिक 
वणन दुर्ग नगरीके समान करनेवाछोंकों कवश्यहदी बाह्य 
किक्का सुन्दर ज्षान द्वोगा ही । 

ब्वारीरके रोचक बणन द्वारा राष्ट्रीय सतरक्षणकरा निर्देश कर" 
नेवाके ऋषि राष्टरक्षाके विषयमें निश्चित होंगे, यह केसे 
कहा जा सकता है! क्षबतक हमने शरीरका घणेन देंखा । 
कब दम विश्वका वणन देखेगे- 

हक पे ] 
विराट पुरुष ही विश्वपुरुष है 

ऋषियोंने झरीरमें राष्ट्रके दशन किये तथा राष्ट्रके वणन 
के सइश शरीरका वणन किया तथा सुराक्षित किलेबंदी में 
उस राष्ट्रक्षी राजधानी बसी हुईं है, भत राजधानी पर 
श्रक्रमण नहीं द्वो सकता एसी यह ( जयीध्या देवानां पूः ) 
देवनगरी है, पेसा कह्ता है। मानवी शरीरमें नगरी कथवा 
राष्टरका भवछोकन करनेवाले ऋषि विश्वको भी एक पुरुषका 
शरीर मानते हैं | यही वर्णन भब देखिये । 

विश्व,सूर्य चन्त्र, तरे,भूमि , नवग्रद भादि शनन्‍्त वस्तुणषोंसे 
परिपूर्ण देखाई दे रहा है। यह एक है, ऐसी कल्पना भी 
कोई नहीं कर सकता । इस प्रकार इस क्षनन्‍्त पदार्थों से 
परिषूण विश्वकों ' विराट्टे पुरुष ' का क्षाकार मानकर वद्द पुर 
देद हे, वह विभिन्न वस्तुभोंका स्वरूप न धोकर एुक विश्व- 
ब्यपी जीवन है, ऐसा ही उन्होंने माना हैं ! | | 

इस विराट पुरुष की श्ांखें सूर्य भोर चन्द्र हैं, मुख 
भ्रप्मि है, प्राण वायु हैं, उदर अनन्‍्तरिक्ष है, कान दिशायें 
हैं, मन विद्युत्‌ है, केश बृक्ष और वनस्पतियां हैं, प्रथ्वी 
चरणस्थानीय है, नद भर धदियों घमनियां हैं, सागर 
एुवं महद।सागर रुधिररूप है इस प्रकार यद्द विश्व एक 
विराट पुरुषका क्षखद जीवन है । विश्वर्में जहाँ मिन्न 
मिश्र वस्तुएं दिखाह देती हैं वहाँ ऋषिगण पुकासमताके 
दर्शन करते हैं तथा जिस मानवथी वारीरमें सब छोग एकरव 
का दशेन करते हैँ वहाँ उन्हें राष्ट्र कौर विश्व दिखाई देता 
है। यही ऋषियोंकी दिव्य इंष्टि है। 

हमें भी इसी प्रकार छारीरमें राष्ट्र भोर विश्वके एक 
अभिन्न जीवन के दृशन करने चाहिए । विश्वरूप परमात्माका 
रूप है, यद यदि देखना हो तो वह इसी प्रकार दिखाई दे 
सकता है । 

के 


(४३ ) 


शरीर पुव॑ विश्वकी मध्यके राष्टके साथ इस प्रकार एका- 
त्मता बनी हुई है। यहाँ ( न इृह् नाना अस्ति किचन ) 
विभिन्न बस्तुएं न होकर एकद्टी तत्व सत्र व्याप्त हे । 
शरीरान्तगत सूक्ष्म शक्तिका संबंध विश्वव्यापी मद्दाशाकिसे 
भत्यन्त घनिष्टता का है । इसे कोईं भी दटा नहीं सकता । 
यदि इस एक शररीरकों ले तब भी उसमें विश्वान्तगत सभो 
झक्तियोंके सुक्ष्म झन्न हैं तथा इस शरीरान्तगत सूक्ष्म 
क्षशोक्रा सम्बन्ध जिश्वक्वी शक्तिके साथ भी तद्गत्‌ ही क्षभेद्य 
दै, ऐसा दिखाई देगा। अर्थात्‌ शरीर-राष्ट्र-विश्व इन खबको 
मिलाकर एुऊ जीवन बनता है | यद्द एक खण्ड ज्ञीवन है, 
इस बातको जानना भोर अनुभव करना ही ज्ञान हैं | दल 
वबातका ज्ञन बिना हुए मनुष्यके पास जो रद्दता है बढ़ 
अज्ञ/न है। कज्ञानसे मनुष्यकों बन्धन प्राप्त होता है तथा 
जझ्ञानसे स्वातन्त्यकी प्राप्ति होती है। ऋषियोंके तश्वज्ञानका 
यह घिद्धान्त है श्लार दस तस्वशानपर ही उसका समस्त 
राज्यज्नाखन एवं ब्यक्तिक जीवनका अनुशाधन चकछता ह। 


इन्द्रमय जीवन 


झाज दमें संसारकी क्षोर भेद दृष्टिसे देखनेकी आदत 
पड़ गई है | प्रत्यक मनुष्य भिन्न प्रत्येक राष्ट्र भिन्न, ऐसा 
हमें भनुभव होता है | हमारा व्यवद्वार भो ऐपादी द्वो 
रहा है। जेसा ज्ञान वैस्ता ब्यवहार तो द्वोना द्वी ठहरा। 
सूठतः ज्ञान द्वी इन्द्रमय होनेके कारण इन्हे, भेद, संघष 
ओर युद्ध बढा करते हैं ओर यह स्वाभाजिक है । किन्तु 
ऋषियोंका दाष्टिकोण इस विभिन्नतामें भी एकल्वक्रे दशन 
करनेका था । यद्द दिव्यदृष्टि मनुध्यकरो प्राप्त होनी चाहिए । 
तभी वह इस विश्वकों अछण्ड एवं एरस देख सकता दे मोर 
श्लाजके जो व्यवद्ार द्ुन्द्डी भित्तिपर भाश्नित होकर चक रदे 
हैं उन्हें निद्वन्द्र बना सकता है | यद्व दृष्टि कुछ भार द्वी हे । 

राजा ओर प्रजा, मालिक भर मजदूर, घनको ओर ऋणकों 
शिक्षित भौर भाशिक्षित ब्यापारी आर गिल्द्राइक इन सबके 
बोीचका ब्यवद्वार क्षाज द्न्द्र भावत्ते चकछ रद्या है |पएुऋू 
दूसरेको निगक जानेका प्रयत्न करता है। ये सब एुक 
दूसरको खाने और धोखा देनेके छिये टंत बडे हैं | राजा 
कहता है कि में प्रजाडको स्रा जाऊंगा । मिकछमाछिक 
कहता है कि भें मजबूरोंडों ढग रूंगा | सभी ऐसा कइते 
हैं ओर भापसमें पक दूसरंको धोखा दें रहे हैं ! इसकिये 
खम्नस्त विश्वममें संघ बढता जा रहा है, प्यक्तिसें समाजमें, 


(४४ वैदिक धर्म 
जातिमें देशमें, राषसें चारों जोर युद्ध भडकता हुआ दिखाई 
दे रहा है। इसका एक मात्र कारण यही है कि आजकी 
जनता में इन्द्र दृष्टि काम कर रही है । 
निद्वन्द्र दृष्टि 

ऋषि निद्देन्द्र दष्टिसे देखा करते थे तथा इसीलिये राजा- 
प्रजा, मालिक-मजदूर , धनको -ऋणको, शिक्षित-भशिक्षित, 
ब्यापारी-छरीददारमें एक द्वी जीवन है, ऐसा ग्यवध्दार करते 
मे | एकही जीवनकी ये अवस्था हैं, ऐसा वे मानते थे । 
में परस्पर भिन्न न होकर ,सभ मिलकर एक क्षखण्ड जीवन है। 
यह दृष्टि निहन्द्र की दिव्य दृष्टि थी । यदि राजा और प्रजा 
एकद्दी अखंड एवं अभिन्न जीवनके दो पहलू हैं तो उनमें 
कभी विरोध द्वोना सम्भवही नहीं है। भपितु उनमें सामं- 
जस्य उत्पन्न द्वोगा और बढ़ेगा। ऋषियोंकी इस दिव्य 
इश्सि विश्वके ब्यवद्दारोसें स्थित युद्धोंझी कम दोना सम्भव 
है भोर पारस्परिक सदयोगढी अभिव्वाद्धि भी सम्भव हे । 

विश्वरूपक। दशन करके भगवान्‌ श्री ऋष्णने भ्जुंनमें इसी 
दिव्य दृष्टिकों उत्पन्न किया था जोर अजुन को यह मक्षिभांति 
समझा दिया कि कोरच तथा पाण्डव एकद्दी जीवनके दो 
भाग हैं |यद्द क्लान यदि कोरवोंके नेताक्षोंको द्वो गया द्ोता 
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प्रेम रस सुन्दर 


तुम हो मधुर प्रेम रस्त सुन्दर 
दिव्य ज्योतिमय परम सखा हो । 
इ४ सभी के श्रेष्ठ सभी से, 

तुम में सब का हृदय छगा हो ॥ 
अनुपम, नित्याननद्‌, निरंजन, 
सुखकंदन, तुम प्रेमनिथरे धो | 
घारक रचक द्वो जगती के; 
पालक पोषक हो सुराभे हो ॥ 
प्रेम पुष्ष ले तब चरणों में, 

मेंट करें तुमको निजपन की, 
क्षापित हो सब जीवन अपना; 
प्रीति बढ़े मन में प्रीतमकी॥ 


कवि-श्री, लालचन्द्र जी 


: फरवरी १९५२ 


तो युद्ध टछ सकता था। एकही पक्षकों यह ज्ञान रहे भौर 
दूसरा पक्ष इन्हृद्श्का रहे तो भी ऐसे दो पक्षॉमें युद्ध 
दोगा दी । किन्तु इसमें ज्ञानी पक्षका क्या दोष ? नतपुव 
विश्व दस दन्द्र इृष्टिकी उत्पत्ति होनी चाहिये । 

अपने ही झरीरमें फोडा हो जाय और उसके झन्दर 
की सवादसे शरार विकृत द्वोने छगे तो धरम क्षपना धारीर 
भी काट डालते हैं। ऐसा करते समय डस शरीरके भागसे 
हमें ट्रेष नहीं रहता; अपितु सम्पूण शरीरपर प्षमानरूपसे 
प्रेम रहता है। ' विश्वका एक भिन्न जीवन है ! ऋषियों- 
की यह अभिन्न दृष्टि संसारके सपषं, काछाबाजार, लांच, 
क्षसल्यव्यवद्दार ! क्षादि बातोंपर निःसेशय रूपसे रोक- 
छगा सकती है | इसलिए इस दृष्टिसे--इस एकास्मकतासे 
हमें भपने भारत का राज्य शासन चक्कर संसारके छिये 
एक टदाहरण उपस्थित करना चाहिये । भारत को वबहीं 
कार्य करना है | इसी आदुशके लिये यद्द देश दृतनी श्लाप- 
त्तियोंमेंसे भी ज्ञीवित बचा है भर ज्ञाज स्वतन्त्र भी हल्ला 
है। यद्द एकास्मदृष्टि प्रथम हमें भपने राष्ट्रमें उत्पन्न करनी 
चाहिये और हमारे राष्टरेके ज्ञासकोंमें इस दृष्टिका उदय 
होता चाहिये | भाज दम सबके छिये यही प्रथम कर्ंव्प है। 


अनुवादक- मद्देशचन्द्रशास््री विद्याभस्कर 


जीवन संबल 
जीवन सेबल तुम्दी, 
तुम्द्दी एक प्राण/घर, 

तुम द्वी जीवनसार, 
तुम्दीं एक दृदयाघार ॥ 
देव संपद के तुरहीं, 

एक मात्र सूछाधार, 
विश्वास प्रेम पविश्रता-- 
मानेंद के अक्षय भंडार ॥ 
श्राध्याध्मिक जीवन के- 
एक तुम्दीं हो भाधार, 
तुम हो श्रभु परमसार 
परमबंघु, सर्वाघार # 


(४५) 


प्राचीन भमारतकी लोकसभाएं 


“+ श्रीकृष्ण कुमार रावत-- 


पाइचालद्य विद्वानोंका मत है कि “प्राचीन सारतमें धर्म 
तथा आध्यास्मका दी प्राधात्य रद्द! है। इन दोनों विषयोंमें 
सघधिक समय व्यतीत करनेके कारण भारतवासी सांसारिक 
तथा व्यावद्दारिक बातोंकी उपक्षा कर जाते थे, उन्हें पार- 
छोकिक विषयोसे मुक्तदोने तथा ऐंद्लो किक विषयोंके मनन 
या चिंतन करनेका क्षवकाश न मिछा, जिससे जींवनके 
विभिक्ष क्षेत्रोंमें उच्चति न कर पाये ।! भारतीयोंके नरेंमें 
प्रकट किये गयें ऐसे विचार वास्तवमें भसतय तथा भज्ञानता- 
सूचक है । प्र।चोन ग्रथोंके भनुशीकनसे क्रव यह बात मानी 
जाने छगी है कि भारतकों जहां पक भोर अध्यात्मशा स्तर, 
दुशन, ज्योतिष, गणित एवं चिकित्सा भादि विद्याधोंका 
भच्छा ज्ञान था वहीं दूसरी ओर उसने राजनीतिशाखमें भी 
पर्याप्त उन्नति कर ली थी । राजसत्ताको प्रजासत्ताका शनुगामी 
बनानेके लिए उस समय विभिन्न प्रबंध किये गये थे । प्राचीन 
शासनपदतिमें जो छोकसभाएं होती थीं उन्हींपर प्रस्तुत 
ढेखमें प्रकाश ढालनेकी चेष्टा की गयी है। ऐसे समय जब 
कि इस कोक तथा विधानप्तमाणोंका निर्माण करने जा 
रदे हैं, यह छेख मनोर॑जक सिद्ध द्ोगा ! 


सभाओंकी आवश्यकता 

भारतवासी एकसत्तात्मक शासनपद्धातिके दोषों से 
पूणतः विज्ञ थे । राजाकी सत्ता सीमित करने तथा उसपर 
प्रभाव ढालनेके छिए संत्रिपरिषद्‌ भर जनपद-संस्थाोंकी 
स्थापना की गयी | महाराज भनुने विना मंत्रिमंडलके राज्य 
करनेवाछे राजाछो क्योग्य तथा मूठ कहा है। प्राचीन 
भारतके प्रायः सभी नीतिकारोंने लिखा है कि जब छोटेछोटे 
कार्य भी भकेछे सुचार रूपसे संपादित नहीं किये जा सकते 
तब उछप्तनों तथा कठिनाइयोंसे भरे भारी राज्यचकऋकों राजा 
बिना ।कसीकी सदायहाके फैसे चका सकता हे! इस संबध 
में मनु तथा शुकराचार्यके मे शब्द उछेखबीय हैं 

अपि यत्सुकरं कर्म तदाप्येकेन दुष्करम्‌ । 

विशेषतोलद्दासेन किस्लु राज्य महोद्यम्‌ 

( मधु ७,५५ ) 


यद्ध्यव्पतरं कर्म तदाप्यकेन दुष्करम्‌ | 
पुरुषेणासद्ायन किन्नु राज्य महोद्यम ॥ 
( २ शुक्राचार्य भ ) 

उन दिनों वद्दी राजा सर्वश्रेष्ठ माना जाता जो समाझोंके 
पीछे चछता था । धास्तवमें सभाएं द्वी ज्ञापन करती थी, 
राजा तो उनका समापतिमात्र या शुक्राचायने छिखा है । 

बिना प्रक्रातेसन्मन्बाद्राज्यनाशों भवेन्म 

अर्थात्‌ राजस्रभाकी सम्मतिपर चलनेवाले राजाका ही 
राज्य स्थिर रहता है, नहीं तो उसे राज्यसे हाथ धोना 
पड़ता है । मदर्षि याज्ञवक्क्य उस राज़ाको राजादी नहीं 
मानते जो मंत्रियोंसे सकछाद किये दिना राज्य करता है। 
शुकाचार्य तो ऐसे राजाको "चोर! शब्दसे भी संबद्ध करनेसे 
नहीं चूरे। 
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मंन्त्रियोंके अधिकार 

सन्‍्त्री राजाके परामशंदातां मात्र न थे, उन्हें काफी 
अधिकार मिक्के थे। ' आपस्तम्व ! के भनुसार मन्त्रियोंके 
विरोध करनेपर राजा ब्राह्मणोंतककों दान न दे सकता था । 
महाराज अशोक कुछ द्वग्य बोद्सम्प्रदायको दान करना 
चाहते थे, पर प्रधान भमात्य राधागुप्तकी खीकृति न मिक- 
नेके कारण वे ऐसा न कर सके थे। र्रदमनकों भी सन्त्रि 
परिषदूकी ब/त माननी पड़ी तथा उसे सुदशन क्षौछकी 
मरम्मत स्वयेके खसे करानी पड़ी थी। चीनी यात्री हुवेन 
सांगने भी इसी प्रकार की एक घटनाका उछेख किया है । 
बह छिखता है कि ' श्रावस्तीका राजा विक्रमादित्य भर्थ 
सचिवकी सम्मति न मिलनेपर गरीब ब्राक्षर्णोंको प्रतिदिन५ 
छात्र सोने के सिक्के न बंदवा सका था। ! हस तरद स्पष्ट 
है कि राजा सन्त्रिपरिषदूके बिना राज्य न कर सकता था। 


पारिभाषिक शब्द 
सारतके प्राचीन अंगाँसें शासमत्ंक्रके रूपमें 'कॉसिल' 
का इछेख मिक्तता है। ऋग्वेद देवी सामिति:” का तथा 
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५ ९ 2 ' 3. आओ, 
शत्तपथ आद्वाण एवं क्षथवंव्ेद्, सत्तिरीयर्मे ' सभा ' भार 
“परिषद्‌' का वणन पढनेको मिक्षता है | डाक्टर जायसवाल 
के मतानुसार यद्द समिति जन साधारण या विश' की 
राष्ट्रिय सभा थी। जिमर, मैकडोनाल्‍ड और कीथ ने भपने 
प्रंथोर्में लिखा है कि प्राचीन भारतमें समाज जनोंमें बंटा 

पी . गो &५ का 
था तथा प्रत्येक बरगके छोगोंकों 'विज्ञ” कहते थे | भतएव 
विश्वका ग्रद अर्थ निकूछ॒ता है- स्वेसा।धारणमेंसे एक | 


विद्वानोंमें समिति तथा सभाके झअर्योर्में मत्तमेद है। 
'ब्िमसर! का कहना है कि समिति समस्त जनताकी होती थी 
तथा सभा गाँवके छोंगोंकी | द्विलीत्ंट, मैझढोनढद तथा 
कीथ सभा ओर समितियें कोई भन्तर नहीं मानते । 
छुदविगने सभामें बढ़े आदामियों तथा आह्मणोंको माना 
तथा समित्मिं समग्र जनसमुदायकी करूपना की हे। 
वेदों क्टी-कहीं सनाको ' नारिष्ठा ' कद्दा है। अथववदमें 
एक जगह राष्ट्ब्यधस्थापिकाको ' यमिनि ! कद्द कर सम्बुद्ध 
किया है। उससें भाय एक सूत्रके लजुुसार समिति 
ठथा सभाका विवेचन करते हुए लिखा है कि ' समिति 
प्रजाकी प्रतिनिधि थी तथा सभा राजसभा थी। किसी 
निणयके किए सर्वप्रथम प्रजा प्रातानोधेसभामें, पहचास्‌ 
राजसभामें विवेचन होता था। दोनोंके एकमत होनेपर 
ही निर्णय निश्चित समझा जाता था।! 

यजुर्वेदके पढनेसे पता चक्ता है कि हमारे यहां प्राचीन 
काछमें तीन समाएं थीं-भारती, सरस्वती तथा इडावसु । 
प्रथम सभा ज्ञानकी वाद्धि करती थी, द्वितीय शासक पुरुषोंके 
निमित्त दुष्ठोंके दमनके डपायोका विचार करता थी तथा 
तृतीय जनपदवासियोंकी व्यवस्था करती थी । 

इसके .भ्तिरिक्त वेदोंमें दो घोर सस्थाभोंका धर्णन 
पढनेकी मिझता है। एक रकफ्तरा तथा दूसरी दक्षिणा। 
डत्तरा को कहीं-कहीं ' कुद ' नामक गुप्त सभाके नाभ- 
से भी सम्बद्ध किया गया है| इसका दूसरा याम 'राका' 
भी है। राजा १६ भ्रमाल्योंके साथ इसमें देशफे कार्योपर 
विचार करता था ॥ दिक्षिणा! नामक समितिसें प्रजामेंसे २० 
घुरन्धर नियुक्त किये जाते थे । 

ब्राह्मफण-काछमें समितिको “रतनी ' कहते थे । बे रत्नी 
में बे-मदिषी पुरोहित ,सेवानी, सूत, आमोण, छत्र, संग्राहित 
सागदुभ, अक्षावाम तथा ग्रोविकतेन । घेदोंमें मंत्रियोके 


बेदिक घर्म : 
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रूप * सचिव * द्ाब्द प्रयोगमें छाब्रा गया है। मंश्रेपरिषदुके 
लिए भ्रशोकके शिछाकेखोंसें “ परिसा ” तथा शुक्रनीति जोर 
मद्दाभारतं गण! छिखा है । रामराज्यमें “भमात्यमदण्छा 
तथा * सन्त्रिमण्डर ? दोनों साम्मिछितरूपसे ' मंश्रिपरिषद्‌ ! 
कहकाते थे । भमात्यमण्डरुका प्रत्येक घदरंपष भप्तात्य सचिव 
कट्टछाता था। द्वासनकायक्र संचालन प्रमुख अमातद्यगणद्वी 
करते थे | वे घरभवत क्षत्रियवर्गके होते थे । मतन्रिमंडककों 
“गुरबः” भी कहा है बरद्द एक प्रकारसे परामशेदाश्री समिति 
थी, जो अन्तव॑र्ती समयमें “ राजकर्तारः ' का कास करती 
भी। हसके समस्त सदस्योंकों ब्राह्मण धोना अनिवाय था। 


अमात्यों तथा मंत्रियोंकी योग्यता 


यह निश्चित है के समासद या मन्त्री देशक्रे योग्य घुने 
सज्जन हुआ करते थे । वा ब्याधिके मतानुसार नीतिशा खरे 
दक्ष नवीन पुरुषोंकों दी भमात्य नियुक्त करना चाहिए। 
पिशुनका कहना है कि जो व्यक्ति राजकार्योमें सफल प्रबन्धक 
सिद्ध हो सुके हैं, उन्हें दी जमात्य बनाना चाहिए । इन्द्र 
बसे ब्यकोको नमात्य पढ़ सोंपनेके पक्षम्में हैं जो कुलीन 
बुद्धिमान, पवित्र हृदय, सूर एवं अपने स्वामीमें प्रेम रखने 
वाले हा । कौणपद्न्तका कद्दना है कि जिस ब्यक्तिके पृवज 
नमात्यपदुकों सुशोमित कर चुके हों डन्‍्दें दी यद्द पढ़ प्रदान 
करना चाहिये। पराशरके मतानुसार जिनकी राज्भक्ति संदेद 
से परे दो, वे द्वी भमाश्य बनने योग्य हैं। कोौटित्यके मतानु- 
सार अमात्य तथा मंत्री परथक्‌ प्रथक पद है । उसने अपने 
खअथेशास्नें स्पष्ट लिखा है कि उक्त योग्यता २खनेवाछे व्यक्ति 
मनमाल तो बन सकते हैं, परन्तु मन्त्रीं नहीं। मंत्रियोंकी 
नियुक्ति उन अमावत्योम्रेंसे होती थी, जो 'सर्वोपधा' मर्थात्‌ 
सब प्रकारसे परीक्षा किये जानेपर योग्य प्रमाणित द्वोते थे । 

मनुके मातनुसार जो शास्त्र शूरवीर तथा युद्धविद्या में 
कुझल हों जिनका कुछ पवित्र हो तथा जो परम्परासे सेवा 
करते आये हों उन्दें भी मन्‍्त्री बनाना आादिए।शुकाचार्यने 
लिखा है के प्रधान सचिव सर्वदर्श्षी हो | ब्यासदेवने पुक 
जगह मंत्रियोंके गुणोंका वर्णन करते हुए किखा देः- 
मन्त्रानद्चय तत्त्वज्षः घाइगुण्यगुण वोदिनः । 
शक्तान्‌ कुलाचितान्‌ भ्रक्तान्‌ अनाक्षारितपूर्यका न॥ 
नीतिशान्‌ व्यचदारक्षानितिहदासाथकोविदान । 
इंगितशानुपायज्ञान्‌ श्रान्‌ वीरान कुलोदूगतान ॥ 


प्राचीन भारतकी छोकसभाए 


सर्वकार्येतु निपु णानिष्वस्राविधिपारगान्‌ । 
अप्लुदान्‌ क्षामिण: प्राशननागतावैधायेनः ॥ 
आपत्त्या प्रातिकारक्ञांस्तदात्वे दढनिश्चयान्‌ । 
द्विषन्मिच्राद्यदासीन भावश्नान्‌ शंसितत्रतान्‌ ॥ 
स्वभानगुप्तानवलानचलानिव भारत | 
घमंशालांइच कृपणांस्तथा सर्वोपधातिगान्‌ 
घिया सर्वोन्सम्पर्तक्ष्यराजाकुवनितमंत्रिणः । 
योउस्थ राजधुरं वोढुं समर्थाः सदूगवा इब। 

याज्षवरक्यका कथन है कि मन्सत्रिमण्डलके सदस्य ऐसे 
हों जो वे दोंके ज्ञाता हों साम्यवादी हों, धर्मको जानते हों 
शोर सबसे बढकर कपने और परायेमें एकसा व्यवहार 
करनेवाछे हों .- 
श्रताध्ययनसम्पन्ना: घर्मेशाः सत्यवादिनः । 
राजा सभाखदः कार्या रिपो मित्रे च ये समाः |. 

कास्यायनके मतानुसार सभासद ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वेश्योमेंसे ऐसे ध्यक्तियोंकों बनाना चाहिये जो ज्ञो धमेशास्तर 
तथा भयंशात्न'के पारंगत हों एवं जो सदेव निर्भय, बुद्धिमान्‌ 
तथा कुलीन हों:- 
स तु सभ्ये; स्थिरेयुक्तः प्राज्षे भोलेडिजोत्तमैः । 
धमेशास्रार्थ कुशलेरथंशास्रविशारदेः ॥ 

यही नहीं, विदेशी यात्रियोंने लिखा है कि प्राचीन 
भारतमें योग्यसे योग्य पुरुष द्वी राज्य चक्रको चढूंते थे। 
यूनानी यात्री मेगस्थनीज तथ्ण एरियनके शनुसार राजसभा 
के सभासद बढ़े बुद्धिमान्‌ तथा न्यायशीछ द्वोते थे । 

सभी वर्णाका प्रतिनीधि 

वर्णके साथ कोई पक्षपात नहीं था। सभामें सभी वर्णोके 
प्रतिनिधि रखे जाते थे। मद्दाभारतके रचयिता व्यास 
भगवान्‌ ने लिखा है कि सभाके ४०सभासदो्मेंसे ४ स्नातक 
विद्वान्‌ बाह्मण हों, १८ वीर क्षत्रिय हों, $ वृद्ध अनुभवी 
सूत हो, ३ छूत तथा २१ धनी वैश्य हों। देखियेः-- 
वक्ष्याम च यथामात्यायार॒रशांरंच करिष्यास । 
चतुरो ब्राह्मणान्वैद्यान्‌ प्रगल्मांस्तातकानञ्चीन ॥ 
क्षत्रियान्‌ दशा चाष्टी च बलिनः दाखपाणिनः । 
वैश्यान्बित्त न सम्पस्नान्‌ एकविशतिसंख्यकान्‌॥ 
क्रीतइच शुद्रास्विनीतांश्व शचीत्कमोण पूर्वके ॥ 
अप्ठाभिश्च धुणैयुक्त दूत पोराणिक तथा । 
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पह्चाशद्गर्ष पयसं प्रगल्भमनखूयकम्‌ ॥ 

याज्ञवल्क्यके मतानुसार संयमी, धार्मेष्ठ क्षत्रिय और 
वैश्यको भी राजा प्रतिनिधि बना सकता है। कात्यस्मृतिमें भी 
लिख। है कि कुलीन तथा सदाचारी भनुभवी वैह्योंकों 
सभामें अवश्य रखना चाहिये । 
कुलश।लवयोवृत्तावित्त वड्धिमत्सरेः । 
वर्णिग्मिः स्थात्कतिपयेः कुलभूतैराधिष्ठितम्‌ ॥ 

अप्निपुराणमें राज्यामिषेक्क का जो दणेन है । उप्तसे भी 
हस बातकी पुष्टि होती है। कि सभी वर्णेसे चुने धोग्य 
पुरुष सभामें बैठते थे । उसकी ये पांक्तियां देक्षिये -- 
अभिषिच्चेद्मात्यानां चतुष्टयमथों घटेः । 
पू्वतो देमकुंमेन घृतपूर्णन ब्राह्मणः ॥ 
रुथकुम्भेन याम्ये च क्षीरपूर्णन क्षत्रियः । 
दृध्ना च ताम्रकुम्मेन वेदयः पश्चिमगेन च । 
सरुण्मयेन जलेनोदक शूद्रामास्योउमिषेचयेत्‌ ॥ 

शर्थाव्‌ ब्राइण मन्त्री घीसे भरे खोने के धटसे तथा 
क्षश्रीय मंत्री चांदीसे बने धढेमें दूध भरकर राजाका अभिषेक 
करे। जो वेइथ सन्त्री हो वह ददीसे युक्त तांवेके बढ़ेसे तथा 
जो श्र मंत्री दो वह जछसे भरे मिट्टीके पडेसे उसका 
लजमिषेद करे । 

मंत्रियोंकी संख्या 

मंत्रियोंकी कोई संख्या निश्चित नहीं थी। उशना तथा 
बृहस्पतिके मतानुसार क्रमशः २० तथा १६ मंत्री होने 
चाहिए मनुस्झ॒तिर्से ७ या ८ मंत्रियोंके रखनेका भादेश हे । 
उम्रपति शिवाजने८ संत्रियोंका मण्डऊ सघटित किया था। 
इन्हक्ी मत्रिपरिषदर्भे एक हजार ऋषि थे । चाणक्यकां 
कहना हे कि संत्रियोंकी संख्या जवस्थानुसार घटायी बढायी 
जा सकती है | शुक्राचायने १० प्रकारके मंत्रियोंका डछेख 
किया है:-१-पुरोद्धित, २ प्रातनिधि, ३ प्रधान, ४ सचिव, 
थ मंत्री, ६ पण्डित, उ प्राइविवाक, ८ अमात्य, ९ सुमनन्‍्तर 
तथा १०-ह१ | 

प्रत्येक धदस्यक्री सहायताके किए दो-दो सद्दायक मंत्री 
नियुक्त किये जाते थे | पुरोत घमावेमागका मुखिया था। 
उसका भुख्य काम राजाकों धार्मिक विषयोंमें सकाह 
देनेका था। राजाके प्रतिनित्रि का काम पुरोदित करता 
था| प्रधान प्रह्मेक विपवयें राशाको सकाद दिया करता 


(४८ ) 


था, इसे हम प्रधानमश्री कह सकते हैं | सांचिवके जिम्मे 
युद्धविभाग था मंत्री, जिसे 'आइसचिव' भी कहा करते थे, 
विदेशी राष्ट्रोंके बरेमें राजाको सलाह दिया करता था। पंडित 
शिक्षा विभागका, प्रड्विधाक राजनियमवाके विभागका, 
क्षमात्य कृषिविभागका तथा सुमन्‍्त भर्थविभागका काम 
करता था। इत नामका मंत्री राजा को णोरसे दूसरे देशोंमें 
भाने-जानेका कार्य करता था। 

कोटिल्य अपने अंश! स्॒में लन्‍्य नीतिशॉंफे सतोंका उछेल 
करते हुए लिखता है कि मंत्रिपरिषदके सदस्पोंकी सेख्या 
निशिचत करनेकी मावश्यकता नहीं, वद्द तो राजा अपने 
सामर्थ्यानुसार रख सकता है। कमसे कम ३ या ४ मन्त्री 
अवश्य रखे जाय । एक मन्त्री स्वेच्छापूर्वक श्ञासन करने 
छगता है । दो मन्त्री आपसमें मिक्त जाते हैं, जिससे काम 
बिगड़ जानेडी सम्भावना रद्दती है। तीन या चार मंत्रियोंके 
होनेसे यद्द दोष बढ़ा कठिनतासे उत्पन्न द्ोता है । 

मंत्रियोंके काये 

राजाके ऊपर नियन्त्रण रखना सभाध्षोंका मुख्य काम 
यथा | झुक्राचायंका कहना है कि सभासदोंकों भन्‍यायी राजा 
की कदापि उपेक्षा ने करना चाहिए, अन्यथा वे राजाके ही 
साध भधोमुख द्वोकर नरक में गिरेंगे- 
अधमंतः प्रवूत्त तन्‍्नोपेक्षरस्समासदः । 
डपक्ष्यमाणा: सन॒पा नरकेयान्त्यधोमुखाः ॥ 

शुक्रनोतिमें आगे लिखा है कि जो मंत्री राजाकों भपने 
बछयसें नहीं कर सकते, दे मंत्री कहछाने योग्य नहीं | उन्हें 
तो सजी खस्तियोके समान समझना चादिये | याज्ञवल्क्यके 
शब्दों में जिन सभाप्तदोंके सासने सत्यभसत्यसे तथा धर्म- 
भधमैसे दबाथा जाता है, वे भीम नष्ट द्वो जाते हैं- 
यत्र धर्मों हाथमेंण सत्य यत्रानतेन च । 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्रसमासदः ॥ 

भर्थाव यदि राजा मनम।नी काम करने छगे तो सभा- 
सदोंको रसे रोकना चाहिये। ऐसा न करनेपर समासद 
पापके भागी होंगे। 

मत्रियोंको राजाके द्विताहितकी अपेक्षा प्रजाके हिताहिठका 
झािक ध्यान रखना पढ़ता था। इस सम्दन्धर्मे श॒काचार्यके 
थे शब्द उल्लेखनीय हैं- 
अद्वितंचापे यत्कार्य सच्यः कर्तु यदौचितम्‌ । 
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अकतु यद्धितमापि राज प्रतिनाधि! सदा । 
हित राज्षश्वाहिते व छोकानां तन्नकारयेत्‌। 

भ्र्थात्‌ यदि किसी कामके करनेमें राजाकी हानि होती 
तथा प्रजाकी भछाई द्वोती दो तो समाखद डस कामकों 
अवइय करें। इसी तरह जिस फाममें राजाका भछाई 
होती हो, किन्तु प्रजाका भद्दित होता हो तो डसे कदापि न 
करना चाहिये । यही नहीं, राष्ट्रके लिए राजा द्व।निकर सिद्ध 
दोनेकी दशामें समासद्‌ उसे सिंदासतदसे उतार देते 
हैं। राजसभाने ही भविश्वासका प्रस्त/।व पाप्तकर महारानी 
छीलावतीको राजासिंद।सनसे उतारा था। राष्रके किए कानून 
बनान। तथा उच्च पद्राषिकारियोंक्रों नियत करना भादि 
सभी प्रमुख काम राजसभाके अधिकासं दी थे ! 


मन्त्रियोपर भी ।मैयन्त्रण 


मंत्रियोंकी अनेक अधिकार प्राप्त थे। फिर भी क्‍या 
सजाऊ कि कोई मंत्री उच्छेखछ द्ोने पाता ? राज्यने उन- 
पर भी नियन्त्रण रखनेके लिए कद नियम बनाये थे । यदि 
कोई सभासद्‌ राजनियमका डछघन करता पाया जाता था 
तो उसे भी साधारण अपराधियों की भांति न्यायालय के सम्मुख 
खढे होकर अपनी सफाई देनी पढ़ती थी। य।ज्ञवत्क्यने तो 
स्पष्ट लिखा है कि न्‍्यायालयकों चाहिये कि वद्द सभादेकों 
दूसरे पराधियोंसे दूना दण्ड दे- 
रागाल्ाभाड्ुयाद्वापि स्छृत्यपेतादिकारिणः । 
सभ्या पृथक्‌-पृथक्‌ दण्ड्या। विवादाद द्विगुण दमम्‌॥ 

अभिपुराण तो सभासदको इससे भी कठोर दण्ड देनेके 
लिये कद्दता है | उनमें लिखा है कि यदि सभासद जेशा 
बड़ा क्षघ्रिकारी प्रबन्धमें गड़बड़ करता हे तो न्याय|छबको 
चाहिये कि बह शीघ्र ही उसकी समस्त सम्पति छीननेकी 
झाज्ञ! निकाछे ओर क्षपराधी को देशनिर्वासनका दंड दे। 

मतएव यद्द बिल्‍्कुछ आंत घारणा है कि हिंदू जाति बहुत 
पहडछेसे ही निरंकुछ् शासकों द्वारा शासित होती भायी है तथा 
यहां किसी प्रकारका प्रज्ञातन्त्र -विधान नहीं था | भाधुनिक 
झन्वेषणके बछूपर हम गवेपूर्वऊ कह सकते हैं कि जिस 
प्रजातंत्र प्रणालिको छोग परिचमी देशोंके सस्क्ृतिक 
विक्ासका वरदान मानते हैं, पाचीन भारतसें वह भस्यस्त 
आदेश ढंगपर काम कर रद्दी थी। ( प्रन्मागेसे 
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ऋग्वेद मंडल सृक्त २० का हिन्दी 
रूपान्तर 


[ शनुवादक--श्री पाण्डेय कापिलदेवनारायण सिंद्द ] 


( ऋषि-शुनः शेपः | देवता--वरुण | छन्द्सू-गायत्री ) 


दचा+-१ 
यब्चिद्धि ते विश्ञों यथा प्र देंव वरुण व्रतम्‌ । 
पिनीमसि ब्विद्यवि ॥ १॥ 
मा नों वधाय हत्नवे जिह्वाछानस्यं रीरघ। । 
मा हंणानस्य॑ मन्यवें || २॥ 
वि मृंठीकाय॑ते मनों रथीरश्व॑ं न संदितंम्‌ 
गीमिंबरुण सीमहि || ३ ॥ 


दे चरुण | बच्यपि तव निम्रमोंका दम करते नित द्वी शछंघन, 
फिर भी तू अपने वधकारी शस्मोंका मत करन। प्रहार ॥१॥ 
यह घृणित,किंतु मत समझो तुम हसको निज रोषोका भाजन, 
हम ढीछा कर देंगे तेरें मनके बंधन को, दे खदार ॥२॥ 
है ्प « 
-जसे रथ-योद्धा थके भ्रश्न का बंधन ढीला करता है, 
तथ बिनती कर हम वैसे हो तथ दूर करेंगे क्रोघ-भार ॥३॥ 


तचा--२ 
_परा हि में विभन्‍्यव। पतान्ित वस्य॑हष्टये । 
वयो न व॑सतीरुष || ४ ॥ 
क॒दा क्षेत्रश्मिय नर॒मा वरुंणं करामहे । 
मृकीकार्योहचक्ष॑सम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदित्सम्रानमांशाते वेनेन्ता न प्र युच्छतः । 
घृतव्रताय दाशुपें ॥ ६ ॥ 


घन-ल!भ हेतु मेरी विशिष्ट स्तुति जाती है तेरे समीप, 
जैसे हद उड़ उड़ डड पंछी नीढों में भपने हैं जाते ॥ ४॥ 
ह। 


डस सागर-स्वामी, नर-पुगव , क्षत्रिय-भूषण का भामंत्रण, 
कं करे? कि उस भू-स्वासी की कनुकम्पसे हम सुख पाते॥५७॥ 
वे मित्रवरुण दें एक साथ निज्ञ ध्यान दमारी विनती पर, 
वे दृरदर्शिता से कपने तन्नत को भूल नहीं पाते ॥ ६ 


ह्चा ३ 
वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ | 
बेद नाव; संमुद्रियं। ॥ ७॥ 
बेद॑ मासो थृतत्रतों द्वादेश प्रजाब॑त) । 
बेदा य उपजाय॑ते | ८ ॥ 
बेदु वार्तस्थ बर्तेनिमुरोकक्रीष्वस्य॑ बहतः । 
वेदा ये अध्यासते ॥ ९ ॥ 
डडते नभ में पक्षीगण के पथ से श्रवगत हैं देव वरुण, 
सागर में चछते नावों के पथ से क्वत है देव वरुण ॥७।) 
वह वरुण नियामक झवगत है बारह मार्सों से, घोर उपज, 
बन बारद्द मार्सो की, सलमातें। से अवगत हैं देव वरुण ॥८॥ 
वद अवगत है मारुत के वन्य विश्ञाल बृदत्‌ पथसे पूरा, 
मारुतके पथके जधिवासी से भी अवगत हैं देव वरुण ॥%॥ 
ठ्चा ४ 
नि पंसाद धृतत्रतों वरुणः पस्त्या है स्‍्त्रा । 
साम्राज्याय सुक्रतुं: ॥ १० ॥ 
अतो विश्वान्यद्‌भुंता चिकित्वों आमि पश्यति । 
कृतानि या च कत्वीं ॥ ११॥ 
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स्नों विश्वाहं सु्रतुरादित्य! सुपथी करत्‌ । 
प्रण आयूषि तारिषत्‌ ॥ १२॥ 


सब विश्वजनीन सुक्ृत्यों के सम्नाट बने रहने के द्वित, 

वह वरुण नियामक भपने जछके गुहमें करता है निवास॥१०॥ 
सब हुईं तथा अब जो हॉंगो मद्भुत बातें इस अगती में- 
उन सबकी करता देखरेख बेटे अपने गृह ज़लूघिवास ॥११॥ 
वह सुकृति सुशोमित धद्तिपुत्र, कर देवे सबका पथ सुखकर, 
वह देव वरुण करदे लम्बा हम सबका जीवन-भायुप/श॥१२॥ 


द्चा ५ 
विश्रद्वापिं हिंरुण्ययं वरुणो वस्त निगिजम। 
परिस्पशों नि पेंदिरे ॥ १३ ॥ 


न य॑ दिप्सन्ति दिप्सवो न दुद्वांणों जनानामू । 
न देवमामिमातय। ॥ १४ ॥ 

उत यो मानुपिष्वा यज्मश्रक्रे असाम्पे। 
अस्माक॑मुदरेष्वा ॥ ५१ ॥ 

वह कवच पहचता सोनेका, वह्द बख्ध श्वेत धारण करता, 

यह देव वरुण निज गुप्तचरों से सद। घिरा ही है रद्दता ॥१३॥ 

अभित्षानी द्वाति न कर सकते वच्चक ठग सझते नहीं जिसे, 

जो घृणा मानवों से करता वह घृणा न उससे कर सकतठा॥१४॥ 

जिसके उज़्वछ यश से मानव मानव नक पूरा परिचित है, 

क्षतिकाधिक परिचित वे मानव जिनकी वह उद॒र॒पूर्ति कर ता३५ 

ठ्चा ५ 

पर में यन्ति धीतयों गावो न गव्यूंतीरनु । 

इच्छन्तीररुचभ्ंसम्‌ ॥ १६ ॥ 
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से नु वॉचापड़े पुनर्यतों मे मध्वाभृतम । 

होतेंव क्षदसे प्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
दर्श नु विश्वदशत दर्श रथमधि क्षमिं । 

एता जुपत में मिरं! ॥ १८ ॥ 
उस दूरदेशस्थित वरुण देव के पास जाय विनती मेरी, 
जैसे गोएं जाती हैं छद्दछइ हरी चछी की शाला को॥ १६ ॥ 
झाभो, भापस में बात करें, होता सम मधुका करें पान, 
मैने भर दी है मधुर सोम की दवाछासे मधु-प्याछाको॥१७॥ 
वह दशनीय में देखरहा हूं उसका रथ हू रद्दी धरा, 
छगता है जेसे सुन ढी उसने मेरी स्तुति को ,ज्वाछाको॥१८॥ 

तृचा ७ 

इम॑ में वरुण श्रृषी हव॑मथा चे मुख्य । 

त्वाम॑वस्युराचके ॥ १९ ॥ 
त्वं विश्वेस्य मेघिर दिवश्व ग्मश्व॑ राजसि । 
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से यामाने प्रति श्रथि ॥ २० ॥ 
उदृत्तमं हुमुग्धि नो विपाश मध्यम चुत, 

अवाधमानि जीवसे ॥ २१ ॥ 
सुन लो मेरी स्तुति आज वरुण, तुम दयादृष्टि फरो मुझ्न पर, 
तुझको आमंत्रित करता हूँ,मे शरण चाहता हूँ तेरी ॥१९॥ 
तुम सकक विश्वके मेधावी, तुम स्वग - पुरीके दो स्वामी, 
हो धरती के भाधार तुम्दीं,हस संकटमें सुन को मेरी॥२०॥ 


पैरों के वस्धन दो निकाछ तुम अब काटो कंटि के बन्धन, 
जी सकूँ,भत। अब तो खोलो प्रीवाकी प्रन्थी को मेरी ॥२१॥ 


(५१ ) 


आर्य संस्कृतिपर कुठाराघात 


( ' हिन्दुजातिका उत्थान-पतन “ पर एक दृष्टि ) 
छेखक- श्री शिवपूजनालिहजी ' कुशवाद्दा ' पथिक, कानपुर 


हि 


प्प्द्ध 


शासत्रीजी--( पृष्ठ १५८ ) ... “ बेदों को नित्य तथा 
परमास्मा का निःश्वास माननेवाले सायण भट्ट भास्कर, 
स्कन्द्स्वामी, शढ़कर, रामानुज, वछभ बादि क्षाचार्य 
ग़ण पद्वितादि वैदिक ग्ंथो्में इतिद्ास मानते हैं । ” 

घमीक्षा-- श्री सायण, मद्दीधर, शहर, रामानुज के 
लेख प्रामाणिक नहीं, इनसे सी भूकें हो सकती हैं । जाप 
नेत्र बद करके इनके छेखों को मान सकते हैं पर मेरे पास 
तो तक की कसौटीं है। आपने स्कन्दस्व्रामीका नाम व्यर्थ 
द्वी छिखा है, वे तो बेदों में इतिहास मानते द्वी नहीं हैं । 
देखिपु-- 

सायण से छगभग एक सदृख्र वर्ष प्राचीन ऋग्भाष्यकार 
आचार्य स्कन्द स्वामी अपनी निरुक्त की दीका भाग २ 
पृष्ठ ७८ पर छिखते हैं--- 

“एबमाख्यान स्वरूपार्णा मनन्‍्चाणां यजमाने 
नित्येषु च पदार्थेष योजना कतेव्या | एप 
शास्त्र सिद्धास्त।।... आपचारिको मस्त्रे- 
ध्याख्यान सम्रय'। परमाथ जित्यपक्ष इएते 
सिद्धम्‌ ” ॥ 

भर्थाव्‌ “ इसी प्रकार जिन जिन मंत्रोंमें आरुयान < 
इतिदासका वणन किया गया है, उन सब मेत्रोंको यज्ञमान 
परक भधवा नित्यपदाथ्थोर्में योजना कर लेनी चाद्विए । यह 
निरुक्त झासखका छिद्धान्त है...मंत्रों में भार्यान- 
इतिहासका तिद्धान्त ोपचारिक लर्थात्‌ गोण है । वास्तव 
में तो निल्यपक्ष दी मंत्रोंका विषय है” | ५२ 

एवं-भाधायं वररुवि के ' निरुक्त समुच्चयसें ( प्ृ० 
७१ ) स्कन्दस्वासी के धाब्दोंमें ही कद्दता है-- 


( क्रमशः ) 


५ ओपचारिको मन्‍्त्रेष्वाख्यानसमयों 
नित्यत्वविरोधात्‌ । परमार्थेन तु नित्य -- 
पक्ष एव इति नेरुक्तानां सिद्धान्तः ” । 
सर्थातू--मंत्रों में इतिहास भोपचारिक (गौण ) है, 
क्योंकि इतिद्यास मन्‍ननेसे वेदके नित्यत्व में विरोध हो 
जायगा । परमार्थसे तो नितल्यपक्ष ही ( ठीक ) है। थद् 
जैरुकों का सिद्धान्त है। ५३ 
अतएव वेदोमें कोईभी इतिद्वास नहीं है तथा न किसी 
ऋषि व ऐतिद्दासिक राजाप्नोंके नाम हैं । ५४ 
शास्त्रीजी---“ यास्कने भी वैदिक ड्रतिहासों का कई बार 
बछेख किया है |... .«« .. « »« ( पृष्ठ १५८ ) 
समीक्षा-श्री यास्ककृत निरुक्त में कोई इतिहास नहीं 
हैँ । भापने यास्कके पूवपक्षकों देख लिख मारा दें। 
वास्तवमें वहां कोह दृतिद्दास नहीं है। भाप वबेदाचार्य पं० 
बद्ादत्तजी जिजञाधु कृत “ निरुक्तकार और वेदमें इतिहास 
नामक पुस्तक तथा पं० चन्द्रमणिज्ञी * वियाककार ! 
पालीरस्न कृत निरुक्त भाष्य (वेदार्थ ० दीपक) प/ढेए ,भापको 
स्पष्ट ज्ञात द्वो जायगा कि यारक के मत मेँ वेदोंमें कोई 
इतिहास नहीं है । भतएवं झुनःदेप सूक्त में नरमेधका 
कोई प्रसग नहीं है । 
वेदार्थ करनेकी शैली । 
आपने पृष्ठ १५८से १७६ तक वेदार्थ करने की 
शेली पर विचार किया है पर वास्तव में भाप वेदाय 
करने की शैलीकी गहराई ठक नहीं पहुँचे हैं । मह्ि 





५२ पं, अद्मदत्तजी जिज्ञासु, वेयाकरणशिरोमणि, बेदाचाय कृत “ बजुर्वेदभाष्य 


दस्करण, भूमिका पृष्ठ ९३ 
५३. वही, 


७५४, देखो, माह्िकरा पनिक “ बेदवाणी ” काशी वर्ष १, अगस्त १९४९ ई अड्भु १२, १, ३. में प्रकाशित मेरा ' बदमें 


कथित ऐतिद्वाश्िक नामेंका रहस्य ''शीष॑क लेख । 
ञँ 


विवरण...” प्रयम्रभाग, प्रथम 


३१० 


डर 


(५२ ) 


दयानन्दकृत वेदार्थ करने की शैछी ही सर्वोत्तम है 
कौर भाप वेंदोंके सत्याथे समझ सकते हैं लन्‍्यथा 
झन्धकार में रहेंगे | इसके किए भाप मेरी लिखी हुषं 
महर्षि दयानन्दकृत वेद भाष्यानुश्ञीकन !! ५५ 
तथा पं, विश्वनाथजी विद्यालंकार कृत “ ऋषि दृयानन्द 
की वेद भाध्य शैली ” ग्रन्थों को पढिए ( पृष्ठ १६१ ) 
श.स्रीजी--“ वेदों में कई जगह यह लिखा मिलता 
है यजमानस्य पशुन्‌ पाहि, अवि मा हिंसीः; गां 
मा दिसी; एकद्ाफं मा हिंसीः '” इत्यादि । 
अरथै-यज्ञमानकै पशुरभोकी रक्षा करो; सेंड मत मारो; गाय 
मत मारो; एक खुरवाले पशु को मत मारो इत्यादि | पर 
यहां ब्यर्थ वा केवल उद्रपूृर्ति के लिए पश्ु-बंध का 
निषेत्र है; यज्ञ तथा श्राद्ध के छिए नहीं:, क्योंकि मनु 
इसमें प्रमाण हैं । 
“ प्रधुपर्के ” च यश्षे च पितृदृवतकर्मीण। 
अन्नेव पशवो हिंस्यान्तान्यत्रेत्यब्रवीस्मल 
(५। ४१ ) .« पुनईंच “ या वेदविह्दता 
हिसा नियता5स्मिश्वराचरें । अद्दिसामेव 
तां विद्याद्‌ वेदाद्धर्मोहि निबेभों (५।४४ ) 
समीक्षा--भाषने यहां अच्छा तक किया कि उद्र- पूर्ति 
के लिए पशवध निषेध है, यक्ष, श्राद्धके किए नहीं, पर 
क्षापकी यह कोरी कल्पना भोर थोथा तक दै। यज्ञमें किसी 
भी प्रकार का पशुवध विद्वित नहीं है यथा-- 
“ डपावसज़् त्मन्या समज्जन , देवानां पाथ 
ऋतुथा हर्वीषि | वनस्पतिः शमिता देचो अध्नि, 
स्वदन्तु हृव्ये मघुना घुतेन ४” 
( यजु० १९॥३५, अथवे० ५१९॥१० ) 
पाध, द्रवीषि, मधुना, इतेन-ये चारों पद चारों प्रकारके 
द्रव्यों का ही हवन करना उपदिष्ट करते हैं | भतः यज्ञमें उन्हीं 
का ग्रहण करन। योग्य है, प्राणिवध-जन्य मांस का नहीं। 
झापने जो मनु० ७६१ हा प्रमात दिया है बच प्रक्षिप्त 
है, क्योंकि “ सधुपर्क यज्ञ भोर श्राद्ध तथा देवकृसे इनमें 





५०--श्री जयदेव ब्रदर्स, आत्मारामप्थ, बडोदा द्वार! प्रकाशित । 


वैदिक धर्म! फरवरो १९५१ 


ही पशुवध करे अन्यत्र नहीं करे, “ यद् मनुने कहा है 
थहां छोक मिकानेवाले के हृदय में यह खटका था कि 
शायद कोईं न माने ट्सलिए छिख दिया कि 'ग्रह मनुने 
कहा है! | यदि मनुका छोक होता तो वह रुवय॑ ऐसा क्‍यों 
लिखता? आपने मनु ५। ४४ का प्रमाण दिया है। उसका 
तात्पय कुछ और है । देखिए- 

“इस छोकमें जो वेद विद्वित ट्विंसा निधत है उसको 
अहिंसा ही समझना धादिए | बेदसे दही धर्म निकला है |!” 

सर्थात्‌ जिन स्थानों पर दण्डका विधान है वह दिंसाके 
डरसे हट नहीं जाना चाहिए अन्यथा महती ह्वानि होने की 
आाहइ्टा है। यदि बच्चेकों दण्ड न दें तो वे जिगढ जायंगे। 
यदि राजा हिसाके भयसे चोरकों दण्ड न दे तो चोरी बढ़ 
जायगी | हसलिए जिन स्थानों पर वेदने प्राणियोंके उपका- 
रार्थ किसीकों पीड़ा पहुँचाने क। विधान किया दै उसको 
द्विसा की कोटि में ही न रखता चाहिए ।” ५६ 


सामवेद भाष्यकार-पं, तुझसीरामजी स्वामी “शद्धी 'सेरठ 
लिखते हैं :- 


“इस जगत्‌ में जो वेदविद्वित द्विसा चराचर में नियतहै, 
उसको भादँसा ही जाने ( हिंसक मनुष्यों से सिंद्द सर्पादिके 
दण्दसे तात्पर्थ है। हुसीको अगछे छोकमें भाहेंघकोंके निषध 
से स्पष्ट किया है ) क्योंकि बेदसे धरका ही प्रकान्त 
हुमा है ५७ 

आचार पं. नरदेवजी शास्त्री, वेदतीथ इस छोक पर 
छिखते है।-- 

“इस विश्व संसारमें दुष्ों क्रात्मचारियों ऋूरों पापियों को 
जो द॒ण्ददानरूपी हिंसा वेदविद्वित द्वोनेसे नियत है डखे 
अद्विसा द्वी समझता चाहिए, क्योंकि वेदसे दी यथाथ धर्म 
क। प्रकाश द्वोता है। ! ण८ 

शजर्षि मजुज्ञीने अपने सिद्धान्वकों भगके छोकमें रपट 
किया है-- 

“योडहिसकाने भ्रूतानि हिनस्त्यात्मछुखेब्छया 


स जावदच मृतश्चेव न क्वचित्सुखमेघते ॥'! 
( मनु० ७४५ ) 





५६- पं.गद्ढ प्रसाद उपाध्याय एम.ए. सम्पादित ''मनुस्यति द्विन्दी अजुवादसद्वित.झुद्ध, परिष्कृत संस्करण, प्ृ०३९ १. 
५७- मनुस्म॒ृति-भाष्य (( १५ वों संस्करण देहली ) पृ, २७६. 
७५८-- यश्में पशुवत वेद-विरुद्ध ? द्वितीय संहकरण, प्र. ३८ 


है $ > 
भाय संस्कृतिपर कुठाशधात 


अर्थात्‌ ज्ञो निहृत्ये, निरपराधी, सद्दिंसक «प्रशमियों को 
अपने सुख की इन्छासे मारता है, वढ़ जीता हुआ भौर 
मरा हुआ दोनों लवस्थान्नोमें कहीं भी सुख को नहीं पाता | 
दुष्टोंकों दण्ड देना हिंसा नहीं प्रत्युत भाईसा है। स्वयं 
मनु ने छिखा है-- 
ग़ुरुं वा बालबुद्धी वा ब्राह्मण वा बहुध्र॒तम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेचाविच[रयन्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोषों हन्तुभंवति कश्चन । 
प्रकाश वाउप्रकाश वा मन्युस्त मन्युसुच्छति ॥ 
(_ मनु० ८4!३५०-३५१ ) 
भर्थ-आततायीकों बिना सड्लोच के मार दे चादे वद्द गुद 
हो, या वाल, बूडा, ब्राह्मण या वेदोंका पढा हुआ । भात- 
तायीओो मारने में मारनेवालको दोष छगता नदीं, चांद 
सबके सामने मारना पंडे या एकान्तमें, क्योंकि क्रोपकों 
क्रोधसे मारना मानो क्रोध की क्रोचसे छडाई दे । 
इसी प्रकार बेदने स्थान स्थानपर दुष्टद्मनकी भाज्ञा देते 
हुए इन्दें दण्ड देनेका प्रतिपादन क्रिया है। थथा-- 
- रनधया शासद्वतान्‌ ” ( ऋग्वेद मण्डक 
१, सूक्त ७१ मंत्र ८) 
त्रत, धर्म, यप्र-नियस, सस्यब्यत्रद्वर, सत्यभाषण आदि 
प्रणोंका न पान करनेवालोंको दण्ड दिया जाता है। 
ऋगच्ेद मण्डकू ८, सूक्त ८ का देवता “इन्द्र: वनस्पति: 
पेना इननश्व” है, इसमें दुषटों,शन्रुओंको दण्ड देनेके छिए 
स्पष्ट विधान है । 
परन्तु वेदविद्वित द्िंखा करना मद्दापाप है, भपमे है। 
मनुजी भी छिखते हैं:-.- 
"जावेदविद्वितां हिसामापद्ययि समायरेत्‌! । 
( मबु० ५४३ ) 
गृहस्थाश्रम में काचाये कुक ( अद्वार्चर्या श्रम में, वान-" 
प्रस्थाक्षम) में, रहता हुआ भाष्मगोरवश्नीक द्विज कष्ट पडने 
पर भी बेदवबिरुद्ध ह्ंसाके म करें ॥ 
झास्त्रीजी ( पृष्र १६४ ) “ ..,... इतना दी नहीं, 
घढिकि बच्चों में वे गोबर तक किया करते तथा गोमांस भी 
साया करते थे । ”! 
समीक्षा- भावोंग वज्षों में गोवध नहीं करते तथा 





(५१ ) 


गोमांस क्षण नहीं किया करते ये, यद्द में पीछे वेद के प्रबछ 
पुष्ट प्रमागोंसे प्रदाशेत कर चुका हूँ, यहाँ उन प्रमाणोंकों देना 
पिश्पेषण होगा । 

सद्षि दवानन्दजों मद्राराजने क्षपने प्रसिद्व ग्रन्थ 
£ खत्पार्थ- प्रकाश ?? त्रयोदश समुछास में ४६८ तोरेत 
यात्रा की पुस्तक 7१, २४।क्ा० ५] ६। ८। १३ 
में मूसाका बेलों का बलिदान, छोहू पात्रोंमें रखना, वेदी 
पर छिडकना .....की समीक्षा करते हुए स्पष्ट लिखा है।- 

“ क्षब देखिपु | ये सब जब्छी छोगों की बा हें वा 
नहीं ! छोर परमेश्वर बैकों का बलिदान केता और बेदी पर 
लोहू छिडकता यह कैसी जद्धलीपन, भसम्यता की बात है ? 
जब ईसाइयोंका खुदा भी बेलोंका बक्षिदान छेवे तो उस 
के भक्त गाय के बलिदानड़ी प्रसादीसे पेट क्‍यों न॑ 
भरें- भोर जगत्‌ की द्वानि क्यों न कं ? ऐसीरबुरो 
बातें बाइबल में भरी हैं। दसी के कुत्रस्कारोंसे वेदों 
में भी ऐसा झूठा दोष छगाना चाहते हैँ परन्तु वेदों में ऐसी 
बातों का नाम भी नहीं ।...यहाँ महर्षि दुयानन्दशीने किखा 
है कि वेदोंमें ऐसी बातोंका नाम भी नहीं | पे० गज्जाप्रसाद 
उपाध्याय एम, ए. लपनी पुस्तक ५९ में लिखते हैं;-- 

विविध अन्थकारोंने समय २ पर गोमांस भोर भश्व्तांत 
भक्षण के प्रक्षपर विचार किया है । बतमान हिन्दू जनता 
इन दोनों प्रधाओं घे घृणाडी दृष्टि से देखती है । ऐसा करना 
कहों तक युफैयुक्त है, यद्द भी एक प्रश्न है | श्री भविना शचर्त्र 
पी सुप्रसिद्ध पुस्तक ऋग्तद्र इाण्दिया में लिखते हैं: 'घड़ 
तर्क 3पत्थित किया जा सकता है कि यद्यपि ब्रेलों की बछि 
चढ़ाई जाती थी भोर उनका मांप पकाकर देवता को क्रषेण 
किया जाता था तथापि याजिक्रों व| आयो ह्वारा वह खाया 
न जाता था; परन्तु ऋग्वेद ६३९१ में भारद्।ज ऋषि इख 
से प्राथेना करते हैं कि वह उन्हें मोर बज़मानोंकों मुख्य 

दार्थके रूपमें गोमांस देवें /( प्रू० ७५ )7 

मुझे आश्रय है कि विद्वान केखकने इस मंत्रकों क्यों 
उल्धूल किया है! इस चेद मंत्रके किसी लंशसे भी गोमांस के 
उल्छेख की पुष्टि नहीं ह्वोती। ग्रस्थकार मद्रोदय अपनी 
€थयापना की क्षप्रमाणिकताको अनुमव किए बिना ने रह 
सके क्योंकि उपयुक्त वाक्य के ढीक नीचे निम्नाक्षिलित 


०९, “वैदिक संस्कृति!” प्रथम सह्करण, पृष्ठ ११०-से ११५ तक, 


(५४ ) 


बाक्याँश उद्दत किया गया है;- '' निस्सन्देद्द इसका 
अभिप्राय यह लिया जा सकता है कि 'गो' शब्द से गोमांस 
अभिव्रेत नहीं है भपितु दूध, मक्खन, दद्दी झौर धी भादि 
जभिप्रेत हैं| यह व्य|ख्या भी संभवद्यों सकती है परन्तु 
प्रो० विर्पन के मतानुसार ''वेदसें उसकी शाहिदिक व्याख्या 
की विरोधी कोई बात नहीं है।”! ( प्रृष्ठ ७५-७६ ) 


बाद के कतिपय अन्‍्थोंमें गोमांधघ भक्षण का उछेख पाया 
जाता है। यह एक तथ्य है | पर यद्द सिद्ध नहीं दोता कि 
वैदिकधाल के भाय गोमांस भक्षणके समथक थे। वेदोंमें 
इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है । गाय को 'लष्ज्या' कहा गया 
है। यजुवेद के प्रथम मंत्र में एक प्राथना आती है कि दसारी 
गौएू ( अनमीवा भयक्ष्मा ) रोगरद्वित हों और परमात्मा 
यजमान के पशु भोंकी रक्षा करें। 'यज्ञ' शब्दक। 'हला' से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। यशका बर्थ है शुभ कर्म ( श्रेष्ठ माय 
कर्मणे ) यज्ञ” यज़मान वा ऋत्विजके उल्ेंश्व से पशुवालि 
की कल्पना कर केना भयझूर भूछ है। यह दुभोग्य की 
बात है कि बाद के विकृृत काछोमें यज्ञ के कतिपय गद्ठित 
अनुष्ठानों के कारण यज्ञ ओर यजमान का रूप विक्ृत होकर 
डनका छणर्थ पछुबली साना जाने छगा | वस्तुतः यज्ञ का 
अर्थ शुभ कमें और यजमान का क्षय शुभकर्मों का कर्ता 
है। संस्कृत में 'पितृयज्ञ' भोर 'अतिथि यज्ञ! का विधान 
है | स्पष्टतः हन शब्दों से यज्ञ का अथे माता पिता छोर 
भतिथिक! वध नहीं निकाछा जा सकता ) इस प्रप्तक्ञ में हम 
डल्झने पैदा करनेवाले एक भोर शब्दका उछेख्न कर सकते 
हैं। वह है “गोष्न'+इसका घाध्वथं है गोवोंका वध करने 
वाला! | परन्तु बादमें यद्द उन भतिथियोंके लिए प्रयुक्त होने 
लगा था भिनके लिए गौएँ वध्य मानी जाने छगी थीं | यद्द 
सत्य है कि हिन्दू इतिद्वासके कुछ कालोमें यह भावना प्रच- 
लित थी । इससे इन्कार करने से कोई लाभ नहीं परन्तु 


धैदिक धर्म : फरवरी १९०७४ 


भकेले ऋएतीद में दी यह शब्द एकवार प्रयुक्त हुमा है अन्य 
बेदोंमें इसका टछेख नहीं मिलता । 


इसमें दो शब्द ' ग्रोष्नमुत पूरुषध्ने ! आते हैं जिनका 
प्रिफिथ महोदय ने निम्न प्रकार झनुवाद किया है।+- 
' हे वीर पुरुषोंडों झपने ल्राध्य में बसानेवाले | पशुक्षों 
भोर मनुष्पोंके दृत्यारोंकों दूर रख ! इस प्रकार हमछो 
सुख प्राप्त दो | हे देव | त्‌ दमें सुवी कर ।! यहाँ गोशप्न 
का क्षर्थ गौओंका हृध्यारा है। वह पुरुषप्त लर्भात्‌ सनुध्योंकि 
दस्थोरे के साथ रखा गया है भोर परमात्मा से प्रापैना की 
गई है कि वद् सुख शान्तिका नाझ् करनेवाले इन दोनों को 
प्रज्ञासे दूर रखे | क्या बद गोमांस भक्षण की भनुमति है! 
यह तो गोवध का स्पष्ट निषेध है । यह महत्वपूर्ण 
बात है कि देदोंमें क्षय किसी स्थकपर ' गोप्न ” शब्द का 
उलख नहीं मिछिता | तिथि की भावनां जिसके छिये गो- 
बच विद्वित माना गया है, वादके काल का साम्मिश्नग है । 
सम्भवतः वेंदर्में इस शब्द का घमावेश गोमांसभक्षियों 
द्वारा हुआ है। भारत एक विज्ञाल देश है जिसमें बुरे, 
भछे, धार्मिक, जधाएैंक वेदकों साननेवाले कोर न भानने- 
वाले प्रत्येक प्रकारके छोग निवापत करते हैं। इसके इतिद्वास 
में हजारों छास्ों वर्षो तक इतना अधिक परिवर्तन हुआ है 
कि जो बात प्रत्यक्षतः वेदोंमें नहीं पाई जाती उसके लिए 
वेद्ोंको दोषी ठहराना नित्तान्‍्त अनुचित छोर अन्यायपूर्ण 
होगा । भआाजकछ भारत वर्षमें बहुतसे गोमभक्षी वर्ग पाए जाते 
हैं। परन्तु वे वेदानुयायी नहीं हैं । यावि हन्‌ दिनों कोई 
संस्कृत ग्रन्थ लिखा जाय तो उसमें स्वभावत' गोवध, 
गोमांप-भक्षण भोर गोमांस पाक का उछेख होगा । इस 
समय भी यजक्ञों में गोमांध चढ/नेका वीभस्स कमे करनेवाफे 
हिन्दू विद्यमान हैं। यथ्पि उनकी संख्या अंगालियों पर गिने 
जाने योग्य है। वेदिक ऋषियों एवं वैदिक भादशीका बृददू 








+आचाये रामदेवजी एम-ए, अपने “भारत वर्षका इतिहास” ( वैदिक तथा आपके ) तृतीयावृत्ति पृष्ठ १७५ में लिखते है 
“गोष्न” शब्द 'गो! और हन! के योग से बना है। “गो! के अनेक अर्थ हैं बा वाणो, पृथ्वी, जल, स्वगे वाविश्षेषसुख, 
माता इख्िय, नेत्र सूर्, चंद्र | 'हन! का अर्थ पाणिनि 'हिंसार और “गति! बतछाते हैं और 'गति' के अर्थ हैं ज्ञान, गमन और 
प्राप्ति अतः योध्नके निम्नलिखित अथे हो प्रकते हैं;-(१) जिसके लिए जलकी प्राप्ति की गई हो अर्थात्‌ निसके लिए जलका प्रबन्ध 
किया गया द्वो। (२) जिसके लिए सुखको सामग्री प्राप्त की गईं हो ।( ३ ) जिसका वाणी से सत्कार किया गया हो। (४ ) 


जिमरछ्ी ओर माँखें लगी हों ।-कुशवांद्या “ पथिक ! 


जाये संस्क्ृतिपर कुठाराधात 


(५५ ) 


इतिद्वाप भोर उनही परम्पराएँ इस बातकी साक्षी है कि हैं मौर (ग)गो रक्षा के लिए प्राणों पर खेक जानेवाले 


मांसके कारण नहीं वरन्‌ साताके समान अपने दूधसे प्रजा 
का पोषण करनेके कारण ग़ऊकी पूजा द्योती थी । गऊके 
पॉच भरगोंका ( जिल्हें पद्चगव्य कद्दते हैं ) हमारे यद्दों विशष 
महत्व रद्दा है । वे हैं दूध, दद्दी, घी या सक्खन गोसूज्र 
भौर गोषर ( क्षीरं दधि तथा चाव्य सुत्रे गोसयमेव च ) 
इनमें मो मास सम्मिक्षित महद्दीं है । वेदोंमें अनेक स्थलों 
पर ' गो! शब्द का क्र्ष उपर्युक्त पँच पदार्थ किया 
गया है । 

यह दुभोग्य की बात है कि वेदों के भाष्यकारोंने कपने 
निजी विचारों और मान्यताओंका वेंदमें समावेश कर 
दिया है। उन्होंने वस्तुओं को वत्तम्रान काछके छोगोंकी 
भांखोंसे देखा हसक्तिएु गढबड़, डत्पन्न हो गई है | उदा_ 
इरण के छिए ह्ातपथ ब्राह्मण ( १११-४-१-१७ ) में 
/ अश्रवाल नामक ? भोषधिका उल्लेख माता है । इस शब्द 
का शाब्दिक झथ घोडेका बाक है परन्तु वास्तवमें इसका 
पशुके लाथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें कौर घोडे के 
धारू में सारइय दोनेके कारण ही इसका नाम अश्वबारू 
पढ़ा होगा । 

इसी प्रकार झंग्रेजी ' काऊज छिप्स ! ( (0878 ) 
(गो बोष्ठ ) नाम्र का पीछे रकुंग का एक सुसम्धित 
पुष्प होता है| यद्द गो का कोई छक्षय नहीं दोता परन्तु 
इसमें भोर गो भोष्ठ में सादस्य होगा इसलिए इसका नाम 
गो भोष्ठ पडा है। यदि एक सो वर्ष के पश्चात्‌ लोग इस 
वास्तविकता को भूल जाय भौर इसके भर्थ गऊ भीर 
घोड़े का भड़ग करने वा मानने छग जांय तो क्या यह एक 
बड़ी भर्यकर भुरू न द्वोगी हुसलिए। उलसझनों से बचने के 
किए हमें बडी सावधातता से शब्दों की ब्याख्या करनी 
चाहिए । ” 

पौराणिक पण्डित, झा्नार्थ मद्दारथी ५० माधवाचायेजी 
झ्ासत्री प्रभाकर-रिसचेस्क।लर' अपने लेख ६ ०में छिखते हैं। 


#,,.बैद-शास्त्र-पुराणोंमें गायको ( क ) 'विखचावा' 
४ अच्य्या ' भौर सब 'देवमयी ! कटद्दा गया है। (ख ) 
डसके घातक की प्राणदण्ड देनेकी राजा को भाज्ञा दी गई 


पुरुष की स्वगे प्र!प्ति होनेका वर्णन है। यधथा-- 
( के ) विश्वरूपं स्वरूप गोरूपम्‌ 
( अथवे० ९५७।१--१६ ) 
( ख) यदि नो गां हंलि तत्वासस्तेन विध्यामः 
(अथव ० १११६।४) 
(ग)गोछूते ये तु हन्यन्त शक्रलोफ़ 
बह्नन्ति ते । € मद्ठाभारत १००|११८ ) 
इस प्रकार गोमाता जहाँ सनातनधर्मियों की सबसस्‍्व है 
वहाँ शायं समाजियों की भी रक्षणीय निधि है । इसी 
किए श्री स्वामी दयावनद सरस्वतीजीने “गोकरुणा निधि! 
पुस्तक किखऋर अपने अनुयायियोंकों गोरक्षा का विशेष 
कादेश दिया है। सिक्स ग्रन्थोसें भी गाय की महिमा के 
झनेक स्थानोंमें वणेन मिलते हैं। श्री गुरुगोविन्दर्सिद् जी 
ने तो अपने समस्त धर्म युद्ध का आधार गोरक्षा द्वी रखा 
था | वे श्रीमुख से कपने बनाए दृशम ग्रन्य( विचित्र 
नाटक ) में फरमाते हैं कि-- 
(क ) यद्दी देहु भाशा तुदककों मिटाऊँ मऊ धातका 
दोष जगसे प्रिटाऊं । ( छके छन्द ५ ) 
घकक जगतमें खाछसा पंथ गाजे | धर्म हिन्दू सभी सड 
भाजे | बोद्धधतें की तो भाधारशिला ही भादिषा है जिस 
में गोंको प्रमुख स्थान मिला है। भारतीय यदि गोको केघल 
माता कद्दकर सन्प्तानित करते हैं तो वद्दा बोद्ध धर्मग्रन्धों 
में तो। (क ) डसे माता, पिता, आता, मिन्न सब कुछ, 
कद्दा गया है। ( ख ) भौर गोमांध भक्षककों भपनी माता 
काही मांप स्ानेवाछा बताया गया है। यथा- 
( क ) यथा माता पिता श्राता अच्जे वापि चल 
जातका गावो नो परमा मित्रा ब्राह्मण धन्मियसुत्त । 
(सत्र )ये च खादेति गोमांस मातुमल्ल॑ च खादये । 
( छोकनीति १५ ), 

भाये जगत्‌ के सुप्रस्िद्ध विद्वान्‌ पे, धमदेवजी 'विद्यावा- 
चस्पति सिद्धान्ताक्ट्वार” सम्पादक “साव देशिक'” देंहछी 
बपने पक पत्र ६१ में छिखते हैं:--. 





६० दैनिक ' सन्मार्ग काशी अ० श्रावण २००४ सेवत्‌ रविवार में प्रकाशित “ गोबध बन्द हो ? क्षीषक छेख 
६१, ले खकके मास दिनाडु १४, ३. ५० को वलिदान-भवन देहल़ी से अजा हुआ पन्न । 


(५६ ) चैदिक धर्म : 


* बेदोंमें गोमांस ही नहीं, मांस खानेका न वेवछ विध/न 
नहीं,किन्तु स्पष्ट निवेध है; ऐसा मेरा मन्तव्य है। गोके लिए 
अ्रद्धि तृणमध्त्य ” ऋ"; ' व्सेज्रावमिवाध्त्या ' ( अब ३। 
३०१ ), “ अन्तकास गोधातसू ! ( यज्ु० क्र० ३० ) 
इत्यादि में गोघातकको प्राणदण्ड देने का विध,न दहै। 

शास््रीजी- ( पृष्ठ १६४ ) :-/ सायण-साष्यके साथ 
ऋग्वेद का जध्ययन कीजिए भौर भपने पूर्वजों के काले 
कारनासॉकी सूची तेयार कीजिए। के घोढे,गाय, बेल, सुभर 
सेंड तथा मैंसेका मांस खाते थे ( ऋ० १०८६॥१३ ठदथा 
१०।२८।३ ) एक स्थानपर इन्द्र ने अपने भोजन के छिए 
२० बैल मारनेकों कहा है ऋ* (१०८६।१४) एक एक वार 
सौ-सो मैंसे भी काटे जाते थे ( ऋ० ६।१७॥३१ ); घोडे, 
बैल, भड, भौर गायोंकी भाहुति होती थी ( ऋ० १०।९६१ 
१४ तथ। १०,१६९ ।३ ),जगद्द ज़गद्द कसाईखाने भी थे (१० 
८४९।१४ '; सोमलताकों गोचर्म पर रखकर उसे पत्थर से 
कूटा जाता था ( ऋ० ९७९४ ) पाठक गण क्रमशः निम्नो* 
दुत उक्त वेदमंत्नोंका क्धछोफन करें | ६३ 

( १) बृषाकपायि रेवती रुपुञ्र आदु स॒स्तुषे । 

घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रिय फाचित्‌ करें हृवि-- 

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ” ऋ, ( १००८६।१३ ) 

झथे- है वुषाकपि ( तम्नामधारी इन्द्र--पुत्र ) की स्त्री ! 
तुम धनशाहिनी, उत्तम पुत्रवाली भौर सुन्दर पुत्र-वधू हो । 
तुम्दारे बुओों ( साडों ) को इन्द्र खा जाएँ । तुम्हारे प्रिय 
भोर सुखकर ह॒जे का वे सक्षण करें । इन्द्र सवश्रेष्ठ हैं। ” 

समीक्षा--यहद्ौ इस मंत्रका यद्द कर्थ नहीं होगा ! वास्तव 
में इन्द्र! का अर्थ है. 'इन्जृतवेश्वय्येकमंण: । (निरुक्त१०।८) 

'हुदि परमेश्वरर्थ” घातुपाडे स्वादिगंणः । 

जर्थाव्‌ 'इवि पातु परमैश्वरर्थ वा ऐश्वर्य धर्थमें भाता है 
जोर उसीसे हन्त्र शब्द बना है । 

'इंश, ऐश्वर्य घातुपाठे अदादिगंणः! । 

इंश सी ऐश्वय्याथक है हससे इखर शब्द बना है | अतः 
इन्ह्रका भर्थ 'इंश्वर' यास्क तथा पाणिनी "दि ऋषि-सम्मत 
है दृषाका भर्थ सेंड नहीं है वल्‌ 'व्षाति सिद्धति य; स बुष.! 
जो जल से पृथ्वी को सींचे उसे बूष कहते हैं। “इगुपघ- 





फरवरी १९०२ 


ज्ञात्रिकिर:क:” ३११६५ इस छूत्रके कनुसार वष्‌ घालुसे 
“क! प्रद्मयय होकर “ वुष ! शब्द सिद्ध हो जाता है। 

अब मंत्राथ होगा-'दहे ( पृषाकफायि ) सुखोंकों मेघके 
तुन्य वर्षा करनेवाली प्रभुकी अफरक्षक्ति | दे ( रेवति ) 
एश्वर्यंथाली ! हे (सुपृत्रे ) उत्तम पुत्रों, जीवॉवालो | हे 
( खु--स्नुषे ) सुखदामिनि | ( इन्त्रः ) परमैश्वर्यवान्‌ ईश्वर 
( उक्षण: ) जगत्‌शोे धारण करनेवाके यूय जादि लोकों को 
( प्रियम्‌ ) श्रीतिछारक ( काचितू-करम ) खुखदाता (ते 
इविः ) उत्तम भस्नरे सदश दी इस जपत्‌ को ( घतत्‌ ) 
प्राशन करता है, इसको प्रकयका[लमें सक्षण कर जाता है। 
वही ऐश्वपवान्‌ देश्वर ( विश्वस्मात्‌ ) सभसे (उत्तरः ) 
श्रेष्ठ है । 

(२ ) अद्विणा ते मन्द्न इन्द्र तूयानत्खुन्चान्ति 

सामान्‌ पपवास त्वमषाम्‌ | पचन्त ते चृषभा 

आऑत्सि ५ तेपां पक्षेण यन्मघवन्‌ हयभानः ॥ 

( ऋ १०।२८।३ ) 

भये--दे हन्द्र | भन्न कामनासे जिस समय तुम्हारे लिए 
इबन किया जाता है, उस समय यजमान श्ीघ्र--शोष्र 
प्रस्तर--फलको परमादुक स्ोमरस तैयार करते हैँ । डसे तुम 
पीते हो। यज्ममान बेक (खाँ ) पकाते हैं। तुम उन्हे 
खते दो । 

समीक्षा-- दें (इन्द्र ) शत्रुनाशक | ऐश्वयंसुर्जों के 
देनेबाछे | ( मेदिन: ) स्तुतिशील जन ( ते) जापके किए 
(भ्रद्रिण ) दृढ़ क्षात्रबछसे ( तूबान ) श्ीघ्रगामी 
( घोमान्‌ ) वीर पुरुषों का (सुन्वीसत) अभिषक करते हैं| 
( त्वम्‌ एपाम्र ) तू हतको ( पिबसि ) पाछन करता हैं 
(ते ) झापके छिए द्वी वे ( वृषभान्‌ ) बकवान्‌ पुरुषों को 
( पचन्ति ) हृढ करते हैं, । दे ( मझवन्‌ ) उत्तम ऐेशरयंयाल्‌ 
तू ( हूयमासः ) ससरकारपूर्वक बुलायाजाकर ( तेषां एक्षेण ) 
उनके ही स्नेद सम्पक से ( अत्सि ) इस मद्दान पेश्वश्रका 
भोग करता है, वा उनको प्राप्त होता है।!” 

कुद्विए लापको इस लय को मानने में क्या आपसि है । 
'नृष॑भ' का क्षणे बेर लोकिक लंस्कृतमें होता है, वैदिक 
संस्कृतमें नहीं । ६४ ( छपूणे ) 





६४. तुलना करे। “मासिक पत्रिका” गड्ढा का विदाई प्रवाहर,जनवरी १९३२६ई,त₹ंग॒१ पृष्ठ २१७ प्रकाशित हादिया- 
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६४. वैदिक और लौकिक संस्कृत में बहुत अन्तर है, पढ़िए श्री वी. एस घादिकीं [80०६7४४8 ० छे।ह९804 


बसिष्ठ ऋषिका तत्त्वन्नान 


६३१३ दीधेश्र॒तं राथें भसमे द्धाना:- प्रशंसित धन 
हमें दे । 

६३७ आलन्तियामा बसूमनि आभर, राधः चेद्य-- 
पास धन रखनेवाली वीरा धन भर देंवे और धनकों हमारे 
समीप ला देवे | 

६३८ गोमत्‌ अदृववत रथवत इथधं राधः नः 
दघती- गौदों घोड़ों और रथोंके साथ अन्न तथा घन हमे दो। 

६३१९ अस्मासु बुहन्ते ऋष्व॑ रायि घा.- हमें बडा 
विशाल धन दो । 

६४० अर्वाचा बृद्ठता ज्योतिष्मता रथेन् अस्सभ्य 
बाम॑ यक्षि- बडे तेजखी रथसे हमें धन दो । 

६४७३ सुकृते वसृनि विद्घाति- सत्कमकर्ताको 
घन देता है । 

६५१ अद्वावतीः गोमती: चीरवतीः घूत॑ दुद्दानाः 
घिहवतः प्रपीताः भद्राः उधासः न! से उच्छन्तु-- 
घोडे गौएं और वीरोंसे युक्त प्रत दुहनेवाली परिपुष्ट ऋल्याण 
करनेवाली उषाएं हमारे घरकों प्रकाशित करे । 

६५४ बनन्वती उषा दाह्षे मयः रत्तं-- धनवती 
उषा दाताकी सुख तथा धन देती है । 

६५७ दीर्घ॑श्वात्तमं चित्र राधः आभर- प्रशंसनीय 
घन दें। 

वृषट सूरिभ्यः अम्ते वसत्वन॑ श्रव गोमतः 
बाजान्‌-- शानियोंक्री अपार धन, यश और गौओंवाले 
अन्न दो । 

६६८१ असम मद्दि चुम्नं सप्रथ- शर्म यच्छन्तु- 
इमें बडा तेजस्वी विस्तृत धनबाला सुख मिले । 

६७४।१ उभयस्य बद्वः सातये- दोनो धनोंका दान हो। 

६८१४ देवजूतः रयिः न. उपो एतु- देवों द्वारा 
सेवित घन हमें मिले 

६८११ बिश्च्रवारं पुरुश्चुं बसुमन्‍्त रायें धत्त -- 
सबको स्कीकारने योग्य बहुत अन्नसे युक्त निवासक धन 
घारण करो । 

१८९१५ शुर। अमिता बसूनि दुयते-- झर अपरि- 
म्रित धन देता है । हे 

88 ( वसिष्ठ ) 


(१४५) 


६८३ सुरत्नासः देववीति गमेस-- उत्तम रत्न धारण 
करके यज्ञमे हम जाय । 

६९५३ कवितर! देवः गृत्सं राय जुतांति--ज्ञाती 
देव भक्तकों धतके लिये अरित करता है । 

७१ १ थे इंशानासः गोभि. अरे वखुभि हिरण्येः 
स्वः नः द्धते, विद आयुः अचोाद्धिः वीरेः पृतनाखु 
सहयुः-- जो स्वामी गौँवें, घोड़े, धन, सुवण और सख हमें 
देते हैं, वे पूणं आयुक्ा अवधितक अब्वारोही बारंकि साथ 
युद्धोंमिं शत्रुका पराभव करते हैं । 

७२१४ मार्डीक नव्य खुबिते इंद्र-- मुखदायी नवीन 
सुखकी-धनकी-प्रशंसा करते है । 

७३६ भूरे! यवसस्य रायः क्षयस्तो-- बहुत घन 
पास रखनेवाले ; 

७३८ प्रम्माति इच्छमानः विप्रः पूवेभाज यशस 
रायि ईड्ले-- विशेष बुद्धिकों इच्छा करनेवाला ज्ञानी प्रथम 
उपभोग छेने योग्य धनकी प्रशंसा करता है । 

७११ गोमत्‌ दिरण्यवत्‌ अश्ववत्‌ बसु बने प्रहि- 


भर 


गोओं, हिरण्य, घोड़ोबाला घन प्राप्त करेंगे । 

७५६ भ्रुवनस्य भूरे! रायः चेतंती-- धश्वीके सत्र 
घनोंको प्रेरणा करती हू । 

७६९।४ मधोनां राधः चोदू-- धनिय्रेक्ते वनकों 
प्रेरित कर । 

७७0।१ सुर्वार्यस्य रायः काम -- उत्तम पराक्रमसे 
प्राप्त धनकी कामना दम करते हैं । 

७७६ दिव्यस्य पार्थिवस्य वस्वः ई शाथे, कीरये राये 
चत्तं- दिव्य तथा पार्थिव घनके तुम स्वामी हो, कविकों धन दो। 

७८६ मजुष्ये दशस्या इरावती चघेनुमती सय- 
वसिनी भूतं-- मानवोका द्वित करनेवालों तुम दोनों थान्य- 
वाली, गौवाली उत्तम जौबाली हो । 

७९१।१ सुवितस्य अश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य भूरेः 
रायः पर्च-- सुवेधाजनक घोडोंवाले तेजस्वी धनके 
संपर्क में रहो । 

८६२ आयुधा सोशेश्ञाना,, हस्तयों. विश्वाचसर 
दधानाः- शबल्ल्र तेजस्वी करते हैं, देनेके लिये द्वाथमें घन 


छरेते हैं। 


( २४८ ) 


घन चाहिये । इसको ( वा, वरणीय ) स्वीकार करने योग्य, 
आप्त करने योग्य घन कहते हैं | ऐसा घन चाहिये ।( यपृद्दाय्यः ) 
च्छा करने योग्य धन हों, केवल पैसा नहीं, परंतु वणन करने 
योग्य घन चाहिये | घनोमे € वामा ) उत्तम पतित्रता ख््ी, 
( गयः ) घर, दुधारू गोवे, घोडे, रथ ( आजकलके समयके 
अनुसार मोटरे, ) उत्तम अन्न, सुंदर रूप, ऑजस्वी ताहण्य 
आदिका समावेश होता है। घोडोंमें अश्च और अर्वा थे दो भेद 
हैं। अरब देशके घोडेकों अर्वा ( अरब, अर्वा ) कहते है और 
अश्व दूसरा घोडा, देशी घोंडा है। इन*छोनोमे सुंदर रूप, 
सुडौल शर्रर, तारुण्य, दृद्धावस्थाम भी टिकनेवाला तारुण्य, 
उत्तम पका घर, उत्तम पृष्टिदायक अज्ञका सम्रवेश द्वोता है। 


यह सब ऐश्वय चाहिये । 


यहा गौवे, घोडे, रथ तो है, पर द्व/थी नहीं है । यह विचार- 

णीय बात है। हाथी तो वेदसें है । 
मुगा इव हास्तिन! खादथा वन्ना ) क. १।६४७ 

« हाथी वनोंक्रों खाते हैं! नोथा गौत्तम ऋषिका यह मन्त्र है। 
पर धनमे हाथीका निर्देश बेदमें नहीं है । गौवें घोड़े रथ घर 
पुत्र आदि हैं, पर द्वाथी नहीं। आधुनिक संस्कृत वाइमयरमें 
€ गाज़ान्त-लक्ष्मी ! का वर्णन हैं। जहा हाथी हैं ऐसा घन। 
लक्ष्मीके चित्रमे हाथी अवश्य रहते हैं ।हाथीपर सुवर्णकी अम्बरी 
रखकर उसमें राजाका बैठना ऐश्वयंका लक्षण समझा जाता है। 
इन्द्रके पात्र भी ऐराबत है । पर वेदमें ऐरावतक्का अर्थ ( इरा- 
वान्‌ ) जलपूर्ण मेघ ऐसा है । अस्तु । वेद मंत्रोंमें घन वर्ग 
हाथीकी गणना नहीं है । 

“ सहस्त्री रयिः ' अर्थात्‌ हजारों प्रकारका धन है ऐसा 
अनेक वार वेदमें कह्द। है । बल, बुद्धि, चातुर्य, विद्या, आविकार, 
आरोग्य, उत्तम मित्र, मान्यता, यश आदि अनेक प्रकारके धन 
होते हैं | वे सब घन चाहिये । जिससे मनुष्य धन्य होता है 
उसका नाम धन है। मनुष्य अनेक प्रकारोंसे धन्य द्वोता है, दे 
सब धन हैं। इसलिये सहस्तरों प्रकारके धन हैं ऐसा कह्दा है । ये 
सब घन मनुष्यक्कों चाद्दिये । 


घनका संरक्षण 


घन प्राप्त वरना सहज बात है, परंतु उसका सैरक्षण करना 
कठिन है। इसलिये वेदमंत्रोंमे धनके संरक्षणका भी उपदेश 
किया है-- 


#ग्वेद्का सुवाध भर्ष्य 


५ यातुमावान्‌ यावा य॑ राये न तराति । 

: दुष्ट डाकू जिसको लूट नहीं सकता ” ऐसा घन चाहिये। 
अपने घनका इतना संरक्षण होना चाहिये । 

२३५ परिचृत राय: । 

£ गुप्त धन ? अर्थात्‌ सुराक्षित घन होना चाहियें। 

३२९ नः राय पत्रता. आपः ओषधचीः वनस्पत्ति' 
यो; पृथिवो परिपासतः | 

हमारे धनक् संरक्षण परत, जलप्रवाह नदियां, औषधि, 
वनस्पतिया, पृमिवी, आकाश ये करते है। ' इससे घनकी ठीक 
कल्पना आसकती है । प्रेत और पवतोंपर बनाये कीलसि राष्ट्रक 
संरक्षण द्वोता है । जल प्रवादों और नदियोंने भी राष्ट्र और 
आमोका संरक्षण होता है, औषधि वनस्पतियोंस शरीरके 
आरोग्यरुपी धनका संरक्षण होता है । प्रथिवी और आकाश ये 
भी राष्ट्रहपी धनक्रे संरक्षक है। यह वर्णन राष्ट्रढ्प घनका 
विशेषतया है। अन्य धन गौण अथते ले सकते हैं । 


४११ सहावा घनफ्तिः ! 

शत्रुका पराभव करनेवाला धनी हों। अपनी शक्तिसे वह 
शत्रुका पराभव करे । एंसा धनी द्वीमा तो वह अपना घन 
सुरक्षित रख सकता है | 

५ रायि थिया नः दाः 

 घनको बुद्धिके साथ हमें दो ” अर्थात्‌ हमें बुद्धि भी 
चाहिये ओर धन भी चाहिये । बुद्धि न रही और केवल धन 
ही रद्दा, तो हीन मागसे जुकर धनका नाश करेगा । इसलिये 
भ्रनके साथ बुद्धि चाहिये। कितनी सावधानीकी सूचना है 
देखिये । 

७९ बुध्या वघूनि । 

“ बुनियादी धन है! क्योंकि प्रह्मेक कममें प्रथम घन 
चाहिये। घनके बिना कोई व्यवहार दो ही नहीं सकता। सब 
कर्मोका इस तरह आधार धन है । 

९१ राये पुरंधिः 

* घनक्रे लिये विशाल बुद्धि चाहिये। ' पुरंधीका अर्थ विशाल 
बुद्ध ऐसा भी है और ( पुरं धारयते सा ) नगरके संरक्षणके 
लिये जो उपयोगी होती है वद्द घारणावती बुद्धि पुराधि कहछाती 
है । यह जनताका सैरक्षण करनेवाली विशाल बुद्धि धनके साथ 
चाहिये । 


वसिष्ठ ऋषिका तस्वश्ञाने 


२८५ तरणिः पुरंध्या युज्ञा चाज॑ सिषासति । 

* ( तर॒णिः ) त्वरासे कार्य करनेवाला, निर्दोष कार्य करने' 
वाला, ( पुरंध्या युजा ) विशाल बुद्ठिसे युक्त होऋर, घन बल 
तथा अन्न प्राप्त करता है। घारणावती बुद्धि धनके साथ दोनेसे 
बड़े लाभ द्वो सकते हैं। 

६०७ पाश्चजन्यन राया विश्वतः आयात 

“ पश्चजनोंका द्वित करनेवाले धनके साथ चारों ओरसे यह्वां 
आओ । ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद् और निषाद इन पांचों 
मनुष्योंका हित करनेवाला धन राष्ट्रमें बढना चाहिये। जो धन 
राष्ट्रमें होगा वह इन पत्चजनोंके हितके कार्यमें लगाना चाहिये। 

९१ रत्नधयाय विश्वान देवान यक्षि । 

रत्तोका धारण करनेके लिये सब देवोंके उद्देश्यसे यश् कर । 
यज्ञका उद्देश्य भी पन प्राप्ति दै । यज्ञमें धन लगता है, धनके 
व्ययसे दी यज्ञ होता है, वह घत दशगुणित होकर यज्ञकर्ताके 
पास आ जाता है। इस तरह यज्ञ भी घनके उपाजनके लिये 
द्वोता है। यज्ञसे विश्व कल्याण द्वोता है, उससे विश्वका 
सुख बढता है, आरोग्य बढता है, दृष्टि पुष्ठी बढती है। उसके 
पश्चात्‌ वे मनुष्य अनेक पुरुषार्थ करते हैं और घनका उपाजन 
करते हैं | 


तीन प्रह्तारका धन 


2८८ पू्ष अपराय शिक्षन्‌, 
कर्नायस ज्यायान्‌ देष्णं, 
दुर॑ अस्ुतः पर्यासीत्‌ । 


घन तीन प्रकारका होता है, (१) जो वॉरे४ कनिष्ठको 
देता है, पिताते पुत्रकीं वंश परंपरया प्राप्त होता है, (२ ) 
कनिष्ठ श्रेष्ठकों देता है, जिस. तरह प्रजा राजाकों कर के रूपसे 
देती है, ( ३) तीसरा घन वह दूँ कि दूर देशमें जाकर वहा 
जीवित रहकर, व्यवसाय करके जो प्राप्त किया जाता है, और 
इस तरह इकट्ठा होता हे । 

१६८ रायरकाम: पुत्र: पितर । 

£ धनकी कामना करनेवाला पिताके पास धन मांगता है। ' 
और पिता पुत्रकों घन देता है। यह आलनुवाशिक घन दै। 
इसपर पुत्रका अधिकार जम्मसे है | परंतु जब धनवान पुत्रद्दीन 
होकर मर जाता है, तब उसका धन राजा, अथवा शॉसन 
सुंरधा अपने पास ले लेती है । क्योंकि अन्तिम घनपर अधिकार 


( ३४९ ) 


सब प्रजाजनोंका है । (६०७ पोश्चजन्येन राया ) पञश्रजनोका 
धन हैं। पत्रजनोंके द्वितके लिये सब थन है अतः पृत्रद्धानका 
धन शासक लेता है ओर उसका उपयोग पश्जनोंके द्वित करनेके 
कार्योंमें करता है। घन किसी भी व्यक्तिका नहीं है, क्योंकि 
व्यास मरती है, व्याक्ते स्थायी नहीं हैं। व्यक्तियोंका संघ, 
समाज स्थायी है । इसलिये समाजका-पंथ्रजनोंके संघका घन 
है। इसलिये पुत्रहीनका धन राजा लेता है । इतना ही नहीं 
परंतु प्रजासे कर लेकर राजा अपना कोश भर देता है। वह 
राजाका अधिकार इसलिये माना गया हे कि वन पज्चजनोंका 
है । राजा पज्चजनोंक्े पालन कार्यमें वह लगाता है । राजा कर 
लेनेका अधिकारी इसलिये है। 

राजा प्राप्त घनका व्यय प्रजापालनके कार्यों ठीक तरह 
करता है वा नहीं, यह सभा, सामेति आदि पम्चजनोंकों सभाएं 
देखें और राजाओं योग्य रीनिमे व्यय करनेके लिये उस बाधित 
करे । 

१९१ वस्वी शक्तिः खस्ति 

* धनकी शक्ति बडी है ! यह जानना चाहिये और इस घन 
जक्तिको अपने प्रभुत्वमे रखना चाहिये। यदि वह घनशक्ति 
हमारे सिरपर बैठ जाय, तो वहीं शाक्ति हमारा हित करनेंके 
स्थानपर हमारा ही घात करेंगी | इसालिये जिसके पास घन 
आता है वह अत्यंत दक्ष रहे, सावध रहे । घनका दास या 
गुलाम न बने परंतु घनका खामी बनकर रहें । 


धनवान 
२३ ये खूरिः अर्थी पृच्छमानः एति स मतः रेधान- 


(30... (५ 


ज्ञानी ओर धनकी इच्छा करनेवाला जिसके विषयमे प्ृच्छा करता 
है बढ मनुष्य धनवान्‌ है । 

११२२!१ मधघवानः यबन्तारः-- घनवान्‌ दाता 
संयम रखें । 

११३३ मधवानः जनसानां गवां ऊर्वान्‌ दयन्त-- 
घनी लोग छोगोंकों गौओंके झुडोंका प्रदान करे । 


हों, 


विद्वान ज्ञानी घनक्री इन्छा करता हुआ जिसके पास जाता 
है तथा जिसको आदरसे पूच्छता दे उसको धनी कहते हैं। 
घनीझो यह व्याख्या है | केवल धन पास होनेसे घनी नहीं 
कहलाता, परतु जो धनका दान ज्ञानीके ज्ञान प्रसारके कार्यक्रे 
छिये करता है, अत ज्ञानी जिसके विषयमें पूच्छते रहते है, 


( १५० ) 


आदरसे पूछते हैं बंद सच्चा धनी दे । धनी संयमी दो, अपने 
इंद्रियोंका संयम करे, अपने भोगोंका संयम करे । और ( जनाना ) 
लोगोंकी भालाईके लिये गौवोंके झुण्ड तथा अन्यान्य प्रकारके 
घन देता रहे । 

२५२ सूरिभ्य। उपमं वरूर्थ यच्छ । 

* ज्ञानियोंकों उपमा देने योग्य अ्रष्ठ धन दो । ! क्योंकि वे 
ही सत्पात्र और घनका दान लेनिके लिये योग्य अधिकारी हैं । 
धनका शक्ति बडी होनेसे उसका प्रत्येक मानव अच्छी तरद 
उपयोग नहीं कर सकता | इसालिये अज्ञानीके द्वाथमें गये घन- 
शक्ति अच्छा कार्य करनेको भ्रपेक्षा बुरा घातक परिणाम ही 
करेगी । इसालिये कहा है कि ( सूरिभ्यः वह यच्छ ) ज्ञानि- 
योकों ही अेष्ट धन दो । अज्ञानियोंकों घम न दो। घनका 
विशेष दान करना हो तो उस समय इस तरह विचार करना 
पवाहिये कि इस घनको में किस विद्वानकों दूं कि जो इसका 
उत्तम उपयोग करके जनताका भला अधिकसे- अधिक कर 
सकेगा । धनका उपयोग जनहित करना है । वह जिसके पास 
धन जानेसे होगा वह उस धन लेनेका अधिकारी है | 

शख्र-तलवार 

४५० रोचमानः सुक्रतु', एता खधितेः इच, निः 
गातू--- खन्‍्छ खड़के समान चमकनेवाला अमि प्रकाशित हुआ 
है । यहां तलवारकी उपमा अमिको दी है । अमि जैसा लकड़ि- 


योसे बाहर आकर चमकता है, वेसा खड्ग म्यानसे बाहर आकर 
चमकता है। 


“पूता ख्वाधितिः' तलवार अथवा खदग खच्छ रहना चाहिये। 
शल्न॒ जितना खच्छ रहेगा उतना वह अच्छा कार्यकर सकरेगा। 
अल्येक शल्तके विषय यही नियम है | धनुष्य बाण हुआ, तो 
घनुष्य, उसकी डोरी तथा बाण खच्छ, मल रह्ित होने चाहिये। 
परशु, खद्ग, तलवार, स्फ्य, कृषाण, कुल्द्राडा, भक, भाला 
आदि सभी शन्न तेज चाहिये, साफ किये द्वोने चाहिये ।ये श्र 
खच्छ न रहे तो कार्य नहीं कर सकेंगे। 


अमिकी ज्वालाके समान सब शज््र स्वच्छ रहने चाहिये ऐसा 
इस मंत्रमें कहा है । जिसकी धारा सुतद्िग द्वोती है वही श्र 
युद्धमें काम दे सकता है। सैनिकोंके श्र सुतीक्ष्ण रखने रखवाने- 
का कर्तव्य पुरोद्धितका है। मंत्र ९०५-६०६ देखों। इनमें 
पुरोह्चित कहता है कि जिनका में पुरोहित हूँ उनके सैनिकोके 


ऋग्वेदका सुंबोध सार्ष्य 


शज्नान्न में अत्यंत तेज रखता हूँ। जिनसे शत्रु परास्त होंगे 
और अपना विजय होगा । शब्रुके शल्नसे अपने झत्ष अधिक 


तादिण द्वोने चाहिये, तब अपना विजय होगा । 
आर्य और दस्यु.. 

६५ रथ आयोय उरु, ज्योति. जनयन्‌ , वस्यून्‌ 
ओकसः आजः-- तू आरयेंके लिये विशेष प्रकाश *करता है 
और दस्युओंकी घरसे उखाड देता है । 

६८ भक्नतून्‌ ग्राथेन' सुप्तवाचः अभ्रद्धान अवृ- 
घान्‌ अयज्ञान्‌ अयज्यून दस्यूत पणीन्‌ अपरान्‌ 
चकार-- सत्कमे न करनेवाले, कुटिल, असत्यमाषी, श्रद्धा 
हीन, दीन अवस्थामें पहुंचे, यज्ञ न करनेवाले, दूसरोंकों भी यज्ञसे 
हटनेवाले, कुटिल रीतिसे व्यापार व्यवद्दार करनेवाले दस्यु- 
लगेरोंको वह प्रभु अधिक ह्वीन दौन बनाता है। योग्य राजा 
दुश्शेकी हान अस्थातक पहुंचा देता है । 

आयेकि लिये प्रकाशका मार्ग हैं और चोर, डाक्रुओंके लिये 
इसके विपरीत अवस्था प्राप्त होती है । ( अकतु ) सत्कम न 
करनेवाले, ( ग्रथी ) कुटिल, जायेल, ( ऋध्रवाकू ) असद्यभाषी, 
( अश्रद्ध ? श्रद्धारद्ित, ( अद्ृध ) होन अवस्थामें रहनेवाले, 
( अयज्ञ ) यत्र खय॑ न करनेवाले, ( अयज्यु ) यश करनेवालोंको 
यज्ञ कमसे रोकनेवाले ( पणि ) कुरिल रीतिसे व्यापार व्यवद्ार 
करनेवाले, ( दस्यु ) चोर डाकू लुटेरे जो होंगे उनको ( अ- 
परान्‌ चकार ) नीच अवस्धामें पहुंचा दो । ऐसे काम वे ने 
करे ऐसा करों । ये दस्थु हैं । ः 

काली प्रजा 

५९ हे वैश्वानर ! त्वत्‌ भिया आखसेक्तीः विशः 
भोजनानि जद्दाती. असमना आयन, यत्‌ प्रवे 
शोशूचानः, पुरः द्रयन्‌ अर्दादि.-- दे सबके नेता वीर ! 
तुम्दारे भयसे काली प्रजा अपने भोजनोंकों छोडकर, व्यप्र 
चित्तसे इधर उधर भटकती दे, जिस समय तुमने नागरिक 
जनोंके हितके लिये, शत्रुके नगरोंकी तोड दिये। यहा काली 
प्रजा झत्रु है और पुरु प्रजा दूसरी है एसा प्रतीत होता है। 

“ असिक्‍्नीः विशः ” अश्वेत प्रजाजन, काले व्णके 
लोग ये यद्वां पराजित हुए, वे अपने भोजन छोडऋर इधर 
उधर भागने छगे ऐसा वर्णन है । दूसरी प्रजा ( पूरवे, पुरु 
है । पुरवासी लोगोंको पुरु कहते हैं । नागरिक छोग ये पुरु दे 


वसिष्ठ ऋषिका तर्वज्ञान 


जिनका नास ' पौर ' भी है। (अ सिक्‍नी विशः ) काछो 
प्रजाके भी नगर थे, वे नगर, वे पुरयों ( पुरः दरयन्‌ अदीदेः ) 
तोंडी गयीं, उनका नाश किया गया। और वे अपने तैयार हुए 
भोजन वहीं फेंककर इधर उधर भागने छगे। यहा किसी युद्ध 
प्रसेगका काल्पनिक अथवा सत्य वणन है। जिस युद्धमें काली 
प्रजाका पूर्ण पराभव हुआ और आयोंका विजय हुआ है | आये 
वीरोने काली प्रजाके नगर तोडे, उनको भगाया, उन नगरोंपर 
कब्जा ककया । 


थे ७ 
लोंसे सुरक्षा 
8३ आवसीति. शर्त पूर्मिे' अमितेः महोभि. न 


ध्क 


पाहि-- सेकडों लोह दुर्गेसि और अपरिमित सामध्योंये हम 
सब नागरिकोंकी सुरक्षित करों। ' आयसी प्‌ः ' का अर्थ 
कोला, लोद्ेका बना अथवा पत्थरोकी दीवारोसे बना दुगे। “पूः ? 
का अर्थ * नगरी ? है जिसमें नाग्रिकोंके संपृण सुखमाधन 
भरपूर रहते हैं ऐसी नगरियोंका संरक्षण दुर्गेसि करना चाहिये। 

११५ अनाधृष्ट न हृपीतये शतभुजि मही 
आयसी प्‌: भव-- शज्ुओसे आक्रान्त न होकर हमारे 
मनुध्योंक संरक्षणक्रे लिये सेकडों साधनोसे स॒राक्षित बडी विस्तृत 
लो प्राकारसे सुराक्षेत कीलोबाली नगरी हो । 

१८९ आद्विव'-- कीछोमें सुराक्षित रहनेवाला । प॑तपरके 
कौले जिसका संरक्षण करते हैं । 

२२४१ ढुगें मर्तासः न' अमान्ति, तान्‌ आमित्नान्‌ 
निश्चधिहि-- कॉलोंमे रहकर जो हमारा नाश करते हैं. उन 
शतन्रुओंका नाश कर । 

७५९५ आयसी प्‌ः-- लेईके कौलेकी नगरी । 

इन मंत्रोंमि कौलोंका वणन दै। नगरका संरक्षण करनेके 
लिये कीलोंकी रचना करनी चाहिये । ऐसे सुराक्षेत नगर हों। 
तथा राष्ट्रके सरक्षणके लिये भी कौलोंकी उत्तम व्यवस्था करना 
योग्य है। ऐसे सुराक्षेत नगर हों, जो शरुके आकरमणसे भयसे 
विमुक्त हों । है 

दान 

१९९ विभक्ता शीर्ष्ण शीष्ण॑ विबभाज-- दान 
देनेवाला भेष्ठसे श्रेष्ठ विद्वानकों दान देंवे । 

१७१३ सुष्वितराय वेद 
यज्ञकतोंकी धन दान करो । 


भयन्‍ता-- उत्तम 


(२५१ ) 


पापमय दान 

१७७२ परादे अधाय मा भूम-- (पर आदा ) 
दूसरोंसे लेकर जीवन निवाह करनेका प्राप करनेवाले हम न दों। 
इमें ऐसी हौन स्थिति कभी प्राप्त न हो | 

घनदान 

१८०७२ मघानि ददत अस्मग्नंच:-- धनकरा दान 
करते हुए वे हमारी ओर आ रहें है । 

१८३४ दाश्ष मुहुः बसु दाता अभृत्‌- दाताको 
वार॑बार घनका दान करता है। 

१८९१ प्रियः खखां ते ददाशत्‌- भ्रियमित्र तुझे 
दान देता है । 

२१४३२ त्वं घीमि! चाजान विदयसखे-- तू बुद्धियोंके 
साथ अन्नोंका दान देता है। 

२१५ देवत्रा एकः मर्तान्‌ दूयसे-- देवोमें एक ही 
देव मानवों पर दया करता है | घनका दान देनेकी दया करता 
है। धन देता हैं 

२१७ बसूनि दृदः-- पनका दान कर | 

२२६ त्वाचतः अवितुः रात्तौं-- तेरे अनुकूल रहकर 
संरक्षण करनेवालेके दान हमें मिले। 

२४४ मघानि दृदः-- धनोंका प्रदान कर । 

२५५१ छुदानवे सत्यराधले उक्थ शंस-- उत्तम 
दानी और सझके लिये धन देनेवालेकी प्रशंसा कर । 

२७५ खुदासः रथे न किः परिभासल-- उत्तम 
दाताके रथकी कोई बेर नहीं सकता । 

५११ छुदाखे उरुं लोक॑-- उत्तम दाताके लिये विस्तृत 
क्षेत्र मिले | 

६४९।३ सनये घियं धाः-- दानकी बुद्धिका धारण कर । 

दान किसको देना चाहिये ? ( शीष्ण शीष्ण ) श्रेष्ठ विद्वानको 
ही दान देना बादिये | शिर स्थानमें विराजनेवाले ज्ञानीकों दान 
देना चाहिये | दान ( अघाय मा ) पाप बढानेके लिये दान न 
हों। जो पाप करता है उसको दान नहीं देना चाहिये । 

२१७ बसूनि दृद। । 
२४४ मधानि दद । 
धनोंका दान करो । यज्ञक्ते लिये, शुभ कर्म करनेवालोंके लिये 


(१५१ ) 


धनका दान करो | सदा ( सनये धिये धाः ) दान देनेकी बुद्धि 
अपने अन्दर रखो । क्योंकि सब घन समाजका है, इसलिये 
जितना उस धनका उपयोग समाज हितके लिये हो सकेगा, 
उतना उसका अधिक साथंक होगा । 

३१४ अ-यात॒, ऋकतेन साधन , देवान्‌ व्दयामि-- 
दिसारहित, सल्यसे साधन करके, देवोंकों बुल।ता हूँ | 

३७२ ऋते यजाति-- ऋत सत्यका यजन करता हैं । 

५१११ य' वाद अवयजेत, स रिपः लित्‌ू-- जो 
बेदीका अपमान करता है, वह दुर्गतिको प्राप्त होता है । 

६८५ देवहूतये स्पर्धन्ते-- यशके अर्थ स्पर्धा करते है । 

यज्ञका स्वरूप देवपूजा-संगतिकरण-दान है। विदुधोका 
सत्कार, संघटन करना और निबेलोकी सहायता, ये त्रिविध कर्म 
यज्ञमें इते है ।  अ-यातु. ” दूसरोंको यातना न देना, इतना 
ही नहीं परंतु दूसरोंकों सहायता पहुंचाना यह यज्ञकरा उद्देश है । 
* अ-ध्वर ” अकुटिलता, हिसा न करना, तेढी चालसे न जाना 
आदि यज्ञमें होते हैं । * ऋत और सत्य ' ये यज्ञके अंग हैं। 
सरलता और सल्यनिष्ठा ये यज्ञके मुख्य अंग है। '' देवहूति ” 
देवोको बुलानेमें स्पधो यहमे दोती है। देव आकर यद्दा बेठें 
इतनी पवित्रता यज्ञ स्थानमें होनी चाहिये । ये यज्ञके सामान्य 
लक्षण है | शेष देखा जाय तो अनेक प्रकारके यज्ञ हैं। उनका 
संपूण वर्णन विशेष स्थानपर किया जायगा। यहां इतने लक्ष- 
णोंका उल्लेख ही पर्याप्त है । 


स॒गंधी हवन 

१८ नः सुरभीणि दृव्या प्रतिव्यन्त-- हमारे सुगंधित 
हृविद्रेग्य अद्येक देश्ताको प्रिय हों । 

छगंधित हृवनसे प्रसन्नता होती है, यद अमुभव हरएकको 
है। स॒र्गंधी हवनसे प्रसन्नवित्त द्ोता है, दुर्गधियुक्त पदार्थोका 
हवन करनेसे मन अप्रसन्न होता है, मिस्‍्वकरे हृवनसे खासी 
आती है ये अनुभव सबको मालूम है । हृवनमें ये दी विचार 
भुख्य स्थान रखते हैं । 

प्रायः जों औषधिया और वनस्पतियाँ जिस रोगपर प्रयुक्त 
दोती हैं उनका हवन उस रोगका प्रतिकार करता है। कई हवन 
ऐसे भी हैं कि जो शत्रुके राज्यमें किये जाते हैं जिनसे अनेक 
रोग बहा बढ जाते हैं । इस विषयका वणेन आये चाणक्यके 
अर्थ शाज्नमें किया है। जैसे रोग बढानेवाले हवन हैं वैसे ही 
सेगोंको दूर करनेवाले भी हवन हैं । 


ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य 


इस विषयम प्रयोग करके देखना चाहिये और निश्चित कार्य- 
क्रम नियत करना चाहिये । दृवनसे पदार्थेके परमाणु शरीरमें 
श्वसन नडिकासे जाते हैं, वद्ांकी क्लेष्मल त्वचापर वे चिपऋते 
हैं ओर शरीरमें जाकर इश्तानष्ट परिणाम करते हैं । 


अ ९ 
प्रशंसनीय कर्म 

१८९१ नयेः यत्‌ करिष्यन अपः चाक्रिः-- 
मानवोका हित करनेवाला जो कर्म करना चाहता है, बढ़ कर 
छोडता है । 

१९५११ नयांणि विश्वा अपांसि विद्यान-- 
मानवोका हित करनेके सब कर्मोक्री जो जानता है वह विद्वान 
कहलाता हैं। 

२११ यः विश्वानि शवसा ततान-- जो सब 
कमेको अपने बलसे फैलाता है । 

३८९ राजानः ऋतस्य नेतारः अप! धुः-- राजा 
और राजपुरुष सत्यके प्रवरतंक दोकर छोगोंके कर्मोंकी आश्रय 


देते हैं । 

४१० खूरः अस्मे अपस्थां अनु अदात्‌-- से 
( ज्ञानी ) मनुष्यको कम करनेकी प्रेरक बुद्धि देता है । 

५१० तुरासः देवहेडन कर्म मा-- शीघ्रतासे देवोंका 
निरादर करनेवाला कम कोई न करे। 

५१५४ सू्यः घिहवा भुवना आभिचष्टे-- सूये सब 
खुबनोंका निर्राक्षण करता है । 

५१५४ सः मर्त्येषु मन्‍्युं आ चिकेत-- वह सूये 
मत्योके मनमे जो भाव है उसे जानता है । 

६४९।१ देव देघ राघसे चोदयन्ती-- प्रत्येक विदु- 
घकों सत्कमे करनेकी प्रेरणा देती है। 

खून॒ता इरयन्ती--सत्यमाषणकी प्रेरणा करती है । 

५९५४ कठृमि. कत्वा कृतः खुकृतः भूतू- 
पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला सत्क्म करता है । 

/ नर्यः ' वह है कि जो सब मानवोंके हित करनेके लिये 
प्रशस्त कर्मोको करता है । ' पाश्चजन्य ” पदका भा यही 
अर्थ है। पश्चजनोंका हित करनेवाला पाश्वजन्य कहलाता है। 
सार्वजनिक द्वितका कर्म करनेवाला यह इसका अथे आजकी 
भाषामें है। 


यलिषप्ठ ऋषिकरा तत्त्वज्ञान 


१९५ नयकीणि विश्वा अपाति विद्ान 
सब मानवोफे हित करनेके लिये जो श्रशस्त कम करने होते 
है, उन कर्मोका यथावत्‌ जाननेवाला “ विद्वान ” कहलांता है। 
ये ' ऋतस्थ मेतारः ! सरलताके मार्मके संचालक द्वोंते है । 
५१० तुरासः देवहेडन मा- त्वरासे कमे करते हुए 
देवोंके निरादर होने योग्य कम न कर । श्रत्युत देवोंका आदर 
होने योग्य ही कम कर । इसमें प्रमाद न दो । 
* छुक्कतः भूः ' सुकम कर, सत्कर्म कर, प्रशंसित कर्मोंको 
कर | इसमें प्रमाद न हो । सदा अपने हाथसे प्रशंसित ही 
शुभ कम होते रहें । कभी द्वानिकारक कर्म न हों । 


हिंसारहित कर्म 
९८१ अध्चरस्य महान्‌ प्रकेत: आसि-- दिंसा कुटि- 
लता विरहित कर्मोका मद्दान्‌ सूचक तू बन । 
१३८१ दवाः प्रचेतर्स अध्चरस्य द्वातारं अकृण्बत- 
देवोंने विशेष ज्ञानी तेजस्वी वीरको कुटिलतारद्वित प्रशस्त कमे 
करनेके लिये निर्माण किया है। 


६३१४ देवानां ब्रतानि न मिनन्‍्तें, अमधेन्तः-- 
देवोके कर्मोकों कोई बिगाडते नहीं, हिंस्ित नहीं करते । देवोंके 
प्रशस्त कम चलते ही रहते हैं । 

(अ-ध्वर ' पदका अर्थ “ हिसारद्वित, कुटिलताराहित, 
जिसमें तेढापन नहीं ऐसा कमे । ” ( ध्वरा हिंसा तदभावों यत्र 
से अध्वरः ) जिसमें तेडापन नहीं, द्विंसा नहीं, छल, कृपट , घात- 
पात नहीं ऐसा उत्तम प्रशंसा योग्य कम | यश्ञका यह महत्त्व- 
पूण नाम है । यहके अर्थ पूर्व स्थलमें “ सत्कार-संघटन-दान ? 
दिये है, उनके साथ ' अददिसा-सरकृता-अकपट ” का समावेश 
करना थोग्य है | इससे यश्ञका स्वरूप विशेष हूपमें प्रकाशित दोगा। 


विस्तत कार्यक्षेत्र 


३५४१ भह्दीं अरमति प्र रृणुध्य-- (र्थ्वापर कार्य 
क्षेत्र अपने लिये विशाल बनाओ | 

अश्मति ” पद यहां महत्त्पूणे दै।  अन्यमाति' 

जटां रममाण दोना ही केवल नहीं हैँ, भोग भोगना ही केवल 

नहीं, जद्ां केवल मजा उडाना ही नहीं बह ' अ-स्मति ' है । 

भॉनोपर आसक्ति न रखकर कतेव्यपर बल देना यह इसका भाव 

है। दूसरा अर्थ इसका ऐसा है-- “ अर-मति ' प्रयति करनेमें 

8५ ( वरसिष्ठ ) 


( १५३ ) 


ओ बुद्धि होती है । ( ऋच्छति प्रगन्‍छति इति अर, तत्र मतिः ) 
जो श्रगति करता है, अभ्युदय या उन्नति करता है उसका नाम 
/ अर * है, ऐसे अभ्युदयके कर्मोमें जो अपनी मतिकों छगाता 
है वह अरमति है। 

अपनी बुद्धिकों अभ्युदय निश्नेयसके, परम कह्याणके कार्यमें 
लगाना चाहिये | मनुष्य द्वीन, तुल्छ, दीत कार्योके लिये अपनी 
मतिकी न लगावे, परंतु श्रेष्ठ प्रगाति करनेनाले कार्येमिं दी लगावे। 
यह इसका तात्पये है। 

सुख, शन्ति और कल्याण 

२३९३ अस्से प्रिया भद्राणि सम्बत-- हमे प्रिय 
कहयाण रूप सुख प्राप्त हों । 

३१२ भमगः पुराधि: रायः सखुयमस्य सत्यस्य शंसा 
नः शे अस्तु-- ऐश्वये, बडी बुद्धि, धन और उत्तम संयम-' 
पूतंक पान किये सत्यकी प्रशसा ये सब हमारा कल्याण 
करनेवाले ही । 

१२५० खुकुतां खुकछृतानि नः शे सन्तु-- उत्तम कम 
करनेवालोंके सुकृत हमारा कल्याण करनेवाले हो। 

३१६ जिष्णः रज़सस्पतिः न। हो अस्तु-- विजयी 
लोकपति हमारा कल्याण करनेवाला दो । 

३३८ सोम- अह्य नः श भवतु -- सोम आदि वनस्पति 
और ज्ञान इमारा कल्याण करनेवाला दो । 

३३९ सूर्य: पता: सिन्धव आपः नः हे सस्तु- 
सूर्य, पवेत, नदियां, जल हमारे लिये कल्याण करनेवाले द्वो । 

२४१ भ्रायमाणः खबिता पजेन्यः द्तेब्रस्य पीभु 
पतिः न. ग्रजाभ्यः श भ्वन्त- संरक्षक सूये, पजैन्य 
और देशका द्वितकर्ता राजा इमारी प्रजाओंके लिये सुखकारी हो। 

३४९ सरखती घोभिः नः शो अस्तु-- विद्यादेवा 
बुद्धियों और कम शक्तियोंके साथ हमारा कल्याण करें । 

२४२ खत्यस्थ पतयः, अवन्तः गावः, सुक्ृतः 
खुहस्ताः ऋभवः पितर: नः हा भवस्तु-- सल्का 
पालन करनेवाले, घोडे, गौवे, सुकमे करनेवाले, उत्तम हस्त- 
कौशल्यका कार्य करनेवाले शिल्पी तथा हमारे रक्षक इमें सुख- 
दायी हों । 

५१०१ गोपावत्‌ भरद्वगें शर्म सुदासे यच्छान्लि-- 
जिसमे संरक्षण शाकि दे, कल्याण और सुख है, वह सुख उत्तम 
दाताकी देवता देंते हैं । 


(२५४ ) 


६५९ विशे जनाय अध्यराय मद्दि दाम यच्छते- 
प्रजाजन अहिंसक कर्म करें इसलिये उनको सुख दो | २ 

६९६ नः योगे क्षेमे श। अस्तु-- हमारा योगक्षेमम 
कल्याण द्ो। 

मनुष्यकी सुख चाहिये, शान्ति चाहिये और परम कल्याण 
चाहिये । * प्रियाणि भद्गाणि ” हमें कल्याण चाहिये, पर वह 
प्रिय भी होता चाहिये । हितकारक वस्तु तो हो पर बह प्रिय 
भी होनी चाहिये। ( भग. ) ऐश्व्य भाग्य, (पुरंथिः) विशाल 
बुद्धि, सावेजनिक द्वितकी बुद्धि, ( राय. ) धन, संपत्ति, (छु 
यम ) उत्तम संयम, ( सर्व्य ) सत्य ब्यवद्वार, सरल व्यवहार, 
( इस; ) प्रशोसा, यश, कौति, ( सुकृत ) उत्तम कम, पुण्य- 
कर्म ( ब्रह्म ) ज्ञान, ( सरस्वती ) विधादेवी यह सब इमारा 
सचा वल्याण करनेवाला हो। कल्याणका भास इस साधनसे 
न हो, परंतु सच्चा कल्याण द्वो यह भाव यहां है । 


युद्ध 

४० ते प्रसितिः खृष्टा सना इच एति-- अभिकी 
ज्वाला युद्ध करनेवाली सेनाके समान हमला करती है। जैसी 
अम्निकी ज्वालाएं छकडियोंपर हमला करके उनका नाझ 
करती हैं, उस तरह बीरकी सेनाएं शजुसेनाका नाश करें । 

१७९ तन्वा शुक्षूषमाणः समयें आवः-- शर्ररसे 
श॒श्ूषा करनेवाला युद्धमें वीरोंढा संरक्षण करता हैं। युद्धमें 
दुक्षूषा करनेवाले भी रहने चाहिये । 

२२३११ समन्‍्यवः सनाः समरन्‍्त-- उत्साहदी सेना 
ही युद्ध करती है। 


२३४२ नेमधिता नरः इन्द्र दृचन्ते-- युद्धमें जाने- 
वाले वीर इन्धको अपने सहाय्याथ बुलाते हैं । 

२५११ समत्छु केत॑ उपमं दधः- युद्धोमें क्न 
उपमा देने योग्य घारण करो, युद्ध संबंधका अच्छा हान घारण 
करो । 

२८२ ये भाजयः ई भवन्ति, अये घिश्वः पार्थिषः 
अवस्यथुः भिक्षते-- जो युद्ध यद्दा द्वोते हैं, उनमें ये सब 
पार्थिव वौर अपनी सुरक्षाके लिये सहायता चाहते हैं। 

२९० महाधने सखीनां आविता वृधः भव-- 
युद्धमें मित्रोंकी सुरक्षा करनेवाला और वृद्धि करनेवालां हो । 


कऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


२९७१ तृष्णजअः धृतासः नाथितासः वाशराहे 
डउद॒दीधयुः -- दृषित, शत्रु घेरे हुए उत्तति चाइने- 
वाछे वौरोने दाझ्षराक्ञ युद्धमें अपने उद्धारके लिये बहुत यत्न 
डिगा। ॥॒ 

३१९ समत्छु त्मना बीर॑ दिनोत-- युद्धोमें सूय॑ 
स्कू्तिस जानेके लिये वारोंभ्रे-ओरणा फरो । 

३३२ वाजसातौ नः शे योः-- स्पर्धामें हमारा कल्याण 
हो तथा दुःख भी दूर दो। 

३५४।४ खातो पुराधि रातिपायं वाजे प्र कृणुध्च॑- 
युद्धके समय नगरका संरक्षण करनेवाले वछवान वारकी शक्तिको 


, बहुत बढाओ । 


एृप९।९ युत्छु प्रृतनाछु वन्हयः युवां दृवन्ते-- 
युद्घोंमें आभिसमान तेजखो वीर तुम्हें बुलाते हैं । 

६६७९ भरेभरे पुरोयोधा भवत-- युद्धमे आगे 
रहकर लड़ा | 

६६७।३ डभ्ये नरः स्पुधि-- दोनों नेता स्पर्षामे हैं। 

३६७०।१ क्ृतध्वज्ः नरः समयम्ते-- ध्वज उठाकर 
वीर युद्ध करते हैं । 

६७०१ आजों किचन प्रियं न भ्वाति-- युद्धमें कुछ 
भी भला नहीं होता है । 

६७०३ स्वदशः भुवनई यत्र भयस्ते-- आत्मज्ञानी 
पुरुष युद्धसे डरते है । 

६७१।१ भूम्याः अन्ताः ध्वासिर।: स॑ अरक्षत-- 
भ्लमिके अन्त भाग उच्चस्त द्वोते हैं। युद्धका परिणाम भयंकर 
द्वोता है । 

- ६७२।३ जनानां अरातयः उपतस्थुः-- जनताके शत्रु 
युद्धमें इकढ्ठे दोते हैं । 

६८११ विदथेषु नः यज्ञ चारुं कृत॑-- युद्धोंमें भी 
हमारा यज्ञ संदर रीतिस होजाय । 

६८५४२ विद्ययः ध्वज्नेषु पतन्ति-- युद्धके समय श्र 
ध्वजोपर गिरते हैं।... 

७८०१ त्वया सौअवर्स आजि अयेम-- यश देने- 
वाले संग्राममें विजय पार्वेंगे । 

७८०९ महतः मान्यमानान्‌ योधयाः--बढ़े घमंडी 


शजुओंसि युद्ध कर । 


वासिष्ठ ऋषिका तर्वज्ञांन 


3८०१३ शाशद्नान्‌ बाहाती खाक्षाम-- दविसक 
शत्रुका अपने बाहुबलसे पराभ करेंगे । 

७८०७ यत्‌ नृतिः बुत: अभियुध्याः-- वीरोंसे घेरा 
हुआ झर पुरुष शत्रुसे लडता है । 

७८१ अदेवी: माया: असहिष्ट-- राक्षसी कपर्टोका 
पराभव कर । 

युद्धकी नीति। 

(६७० भाजौ किंच प्रियं न भवति,) युद्धसे कुछ भी 
अच्छा नहीं होता है, युद्धेके परिणाम बहुत बुरे द्वोते हैं। 
ध्मको मर्यादा टूट जाती है, तरुण लोग नष्ट होते हैं, तरुण न 
रहनेसे ल्लिया व्यभिचार करने लगती हैं। संतानें बिगडती हैं । 
धान्य कम पकता है। इस तरद्द सर्चत्र अव्यवस्था होती 
है । इसलिये जहातक हो सके वहांतक युद्धकों टालना 
चादिये और यदि कुछ भी दूसरा उपाय न रहद्दा तो द्वी युद्ध 
करना चाहिये । 

( ६७० खद्शः भुवना भयन्‍्ते ) ज्ञानी छोग युद्से भय- 
भीत द्ोते हैं, क्योंकि वे युद्धेध भयानक परिणामको देखते हैं । 
इसलिये युद्धसे ऐसे घोर परिणाम द्वोंगे ऐसा वे ज्ञानी पद्विलेसे 
जानते हैं, इस कारण युद्धसे वे डरते रहते है | ( भूम्या: अन्ताः 
ध्वसिराः से अदक्षत ) भूमिके अन्तभाग भी विनष्ट हो रहे 
हैं ऐसा युद्धके समय दीखता है। घनघोर युद्ध होने ढगा 
तो भूमि घूलोसे बिन्ट हो रह्दी है ऐसी दी।खने लगती है। युद्ध 
क्या है वहां तो ” ६७२ जनानां अरातय* उपतस्थुः ) जनताके 
शर्रु ही इकट्ठे दोते हैं। यदि वहां जनताके मित्र इकढ़ठें हो 
जायगे, तो उनमें युद्ध द्वी नहीं होगा। वे मित्र बनकर 
जनताके कल्याणका उपाय सोचेंगे । पर युद्धके पूर्व जनताके 
शन्रुही इकठ्ठे होते हैं, इसलिये युद्ध खडा हो जाता है और 
उम्षमें विध्यंस ही विध्वंस द्वो जाता है। 

इस तरद्द ऋषियोंकी इच्छा युद्ध करने करवानेकी नहीं होती 
है, परंतु किसी एक पक्षकी दुएताके कारण युद्ध छिड जाता 
है। वैसा हुआ तो पहलेसे ही अपने पक्षकी तेयारी उत्तम 
रखनी चाहिये । 

शुश्र॒षा पथक 


( १७२ रन्‍्वा शुधूषमाणा; समय आव! ) अपने शरीरसे 
भुभूषा करनेवाले युद्धमें बढ संरक्षणका कार्य करते हैं। घायल 


( १५५ ) 


हुए वीरोंकी शुक्ला करनी चाहिये। यद्द (तन्वा गश्नब- 
माणा: ) शरीरसे शुक्षत्षा करेनका काये हैं। ' झुक्षपमाण ! 
पदका अर्थ ' सुननेवाला, एकाग्रचित्तसे सुननेवाला ? ऐसा है। 
* श्र? धातु * सुननेके अर्थवाल्ा ' है। परंतु जो ध्यानपू्वेक 
खुनता है वही ध्यानपूवक सेवा जश्रुषा करता है। इस कारण 
इसी पदका अथ ' सेवा, सुश्रषा करनेवाला ' ऐमा होता है । 
इस १७२ वें मंत्रम ' इन्द्रने कुत्सकीं श॒श्नुषा को ! ऐसा भाव 
है। युद्में कुत्स अखस्थ हुआ था, जिसकी सेवा, गुश्रृषा इन्द्रके 
प्रबंधसे हुई, जिससे कुम्सका संरक्षण हुआ । यहा युद्धमें सूणो 
की सेवा करनेकाही भाव है । 


उत्साही सेना लडती हैं 

( २२३ समन्‍्यव सेना: समरन्त ) उत्साहवाली सेना द्वी 
लडती हैं | जिनमें छडनेका उत्साह नही, शक्ति नहीं, वे क्‍या 
लडेंग्रे $ जद्दां ( २८३ आजयः भवन्ति, विश्व पार्थिव: अब- 
स्वुः मिक्षते ) जद्दा युद्ध द्वोंते हैं वह्या सब योद्धा अपनी सुसला 
चाहते हैं । * महाघन ” पदका अथे “युद्ध? है, क्यो 
युद्धसे बडा घन प्रा द्वोता है, अर्थात्‌ युद्धमें विजय द्वोनेसे 
बडा घन मिलता है, झत्रुके नगर छूटकर घन प्राप्त क्रिया 
जाता है । इसलिये युद्धका नम ' महाघन ” है। ( २९० 
मद्गाधने सखीनां अविता भव ) युद्धमें मिन्नोक्ा संरक्षण कर ॥ 
युद्धके समय अपने साथियोंका संरक्षण करना योग्य हैं । 


( ३१२ समत्पु त्मना वीर द्विनोत ) युद्रो्में खयस्कृतिस 
वीर जांय ऐसी उनको प्रेरणा होनी चाहिये। जबरदस्ती 
युद्ध भूमीपर जानेंसे भीरु मनुष्य लड़ नहीं सकेगा और उसकी 
संभालनेका काये दूसरोकी करना पढेगा | इसलिये वीर खर्ग- 
स्फूर्तिसे द्वी युद्धमं जाय और वहा उत्तम वरताके साथ लड़े । 
(६६७ भरे भरे पुरोयोधा भवत ) प्रत्येक युद्धमें अग्रभागप्े 
रहकर युद्ध करो | पीछे पीछे रहना योग्य नहीं। ( ६७० 
कृतध्वजः नरः समयन्ते ) ध्वजा फहरानेवाल्लि वीर युद्ध करते है । 
अपने अंपने ध्वज वीर लें ओर उस ध्वजका सनन्‍्मान करते हुए 
झत्रुसे छें । ( ६८८ दिद्यवः घ्वजेषु पतन्ति ) शत्रुके श्र 
ध्वजॉपर गिरते हैं। च्वजको देखकर शत्रु शत्र चलते हैं। 
( ७८० आर्जि जयेम ) युद्धमें हम निःसंदेद जीतेंगे ऐसी 
घारणा लबनेवाले वीरकी चाद्िये। ऐसा वीर युद्धमें जय प्राप्त 
करता है 4 ( ७८० मन्यमानान्‌ योषया: ) घसंडी शब्रुओके 


(१५६ ) 


साथ युद्ध करना और उनको पराजित करना चाहिये । 
( ७८१ अदेवीः मायाः असहिष्ट ) आसुरी कपर्टोंवा पराभव 
करना चाहिये । राक्षस छोग जो कपटसे युद्ध करते हैं, उनका 
पर।भत्र करना चाहिये ।इस तरह बस्तिष् मंत्राम युद्धक विषयमे 
क्दा हैं । 

रथ 

१९६१ अक्षें अव्यये-- रथका अक्ष न टूटनेवाला द्वी। 

३०७ सुतष्ठ' वाओी रथः- उत्तम बनाया उत्तम शाके- 
शाली रथ देो। 

३१० धूर्षु अद्वान्‌ आदधात-- धृएओंमें घोडोंको 
जोतो । 

३५६ वाहिष्ठ:ः अमक्त: रथः-- उत्तम वहन करनेवाला 
न टूटनेवाला रथ है।। 

३९४ हरितः रोदितः बीरवाद्दाः युक्व-- हरिदण- 
बाले घोडे वीरकि रथोंकी जोते जाय । 

8०७ प्रथमः वाजी अर्वा द्िक्रादा प्रजानन्‌ 
रथानां अग्रे मबति-- सममें मुख्य अरबी घोंडा खे 
जानता हुआ, रथके आगे खय॑ जाकर खड़ा रहता है । 

४११ मघवान वाजाः ऋभुक्षण' नरः !- अवोचः 
नर्ये रथ आवततयन्तु-- हे धनी बलवान्‌ और कारी- 
यरोको आश्रय देनेवाले नेताओं | तुम्हारे मनुध्य-द्वितकारी 
रघको तुम्दारे घोड़े इमारे पास ले आवें । 

५३७ मनसा गर्ते तक्षत्‌-- शिल्पी मन लगाकर रथ- 
को तैयार करता है । 

५७५ प्रनोजवबः रथ शातोतिः- मनकै समान वेगवान 
रथ सेंकडे। संरक्षक साधनोंसे युक्त हो। 


५८२ द्विर्ण्यय. घृतवतनिः पविप्रिः रुचानः इवपां 
चोरहा वाज़िनीवान्‌ नृपति' छुषमि अश्वेः आ यातु- 
सुबर्णका बना, धीके मांगसे जानेवाला, जगमगाता हुआ, 
अन्नोंकी छानवाला सेनावाल राजाके सम्शन बलिष्ठ घोडोंसे 
खीचा जानेवाला रथ दमारे पास आजाबे । 

५९९ चृषणः छुन्नायवः यां रथ आवतंयन्तु-- 
बलवान शिक्षित घोड़े आपके रथको यहां लावें | हमारे पास ले 
भावें । 


ऋर्वेदका सुबोध साध्य 


५९९ ऋतपयुग्भ्रिः अश्वे' स्यूमग्भास्त यशुमस्त 
आवडेथां-- सरल जानेवाले घोड़ोसे तेजख्री घनबाले 
रथकों इधर ले आईये | हमारे पास घनसे भरा रथ,आ जाय। 

६०० रथः पसुमान्‌ उस्रयामा-- पनवाला रथ 
सबेरे जानेवाला है। ह॒ 

रथके विषयमें वास मंत्रोमें इस तरइके निर्देश मिलते हैं। 
“अ-व्यथ. अक्ष." रथका अक्ष न टूठनेवाला हो यह 
आदेश कितना महत्वका है यह विचार करनेवाले पाठक जौंन 
सकते हैं। ( सुतष्ट, रथः ) उत्तम बनाया हुआ रथ हो । 
डिल्पीने रथ उत्तम प्रकारसे बनाया हो । जो न दूउनेवाला होगा 
और चालके लिये भी अच्छा द्वोगा । (थरूप अथान्‌ आद- 
घाति ) घुरामं घोड़े जोते जाय । बैलोका काम युद्धमे नहीं है । 
( मनोजव। रथः ) मनके अनुसार चलाया जानेवाछा रथ हो । 
ये रथके वर्णन देखने योग्य हैं। 

घोडा 

४१ अत्यं दोषा उषसि मर्जयन्त -- घुड्दैडके 
घोडेको दिन रात सेवा करके खच्छ रखेने है । घोडेकी सेवा न 
हुईं तो वह घोडा घुडदौडमें अन्छा कार्य नहीं कर सकता | 
इसलिये घोडेकी सेवा अवश्य होनी चाहिये । 

१७६४ बूषणा हरी रथे युनज्मि-- बलवान (दो) 
घोड़े रथमें में ओतता हूं। 

२९११ घरि अध्यः अधायि-- धुरामें चपछ घोडो 
जोता है । 

२५३ मन्द्खानां: धांजिनः नः तोक घिय॑ च 
अबन्तु -- आनंद देनेवाले घोड़े अथवा बलवान वार हमरे 
बालबच्चोका तथा कर्माका सरेक्षण करें | 

४०६ दघिक्राः ऋतस्य पंथां अन्नु एतवै नः पथ्यां 
आ अनफ्तु-- यह घोडा सत्य मार्गसे चलता है, वद्द इमारे 
मार्गकों शोभा बढावे। 


५७० ते तरणयः धूर्षु वहुन्ति-- ठम्दारे त्वरासे चलने- 
वाल धोडे धुरामें रहकर ढोते हैं । 

५९७० शुत्तः पृष्ठः बाजी अध्य।-- जिसके पीठपर 
बैठना सुखदायी है वह बलिप्न घोड़ा अच्छा है । 

चोडेके विषयमें वासे|्र मंत्रोमें ऐसे क्येन अति है। सर्वे 
साधारण घरोंमें रहनेवाला घोड़ा ओर घुददौडमें दौदनेवाला 


चासिष्ठ ऋषिका तरवश्लान 


घोड़ा ऐसे दो घोद्योंका पृथक वर्णन किया है और अरबी घोडेका भी 
वर्णन पृथक्‌ है। वसिष्ठ ऋषिके वर्णनमें इन तीनो घोडोंका वर्णन 
देखने योग्य है । 
रोग दूर करो 

७३ अम्ीवां प्र चातयस्थ-- रोगोंको दूर करो। 
आममे, अपचित अज्नसे उत्पन्न होनेवाले रोगांकों दूर करो। 
उसका बीज दारीरमे न रहे ऐसा! करो । 

<५ अमीबचातन रक्षोद्दा झमत्‌ आपये हां 
भवाति-- रोग दूर करने और रोग बीज हृटनेवाला तेजखी 
औषध बांधवोंके लिये सुखदायी होता है। 

३७० सनेमि अमीवाः अस्मत्‌ युयवन-- पुराने 
रोग हमसे दूर दों। 

४१४ जञासु अनभीवः भध-- प्रजाननोमे नौरोग हो। 
शोगी ने बनो | रोग दूर करनेवाला बने । 

8१५९ लद्धस्नं सिषज्ञा-- दजारों आषाधिया रोग दूर 
करनेकी हैं । 

४१५३ तोकेषु तनयेषु मा रोरिषः-- बालवच्चोंमे 
अपमृत्यु न हो। 

४४९ नः स्वावेशः अनमीयः भव, नः द्विपदे 
बतुष्पदे शो भव-- मारा घर रोगरहित हे । हमारे 
हिपाद और चहतुष्पाद सुखी हो । 


४४५ वास्तोष्पते । अमीवहा विश्वारुपाणि 
आवधविशन्‌- दे भूपते ! रोग दूर करनेवाला हों, सब रुपोर्की 
सुंदरता प्राप्त कर । 

५९८ अस्मत्‌ अनिरां अमीबां युयुतं, नः दि्वा 
नर श्रासीथां-- हमसे अज्ञके अभावक्ो तथा रोगको 
दूर करो आर हमें।दिन रात सुरक्षित रखो । 

रोग दूर करके दीघेजीवन प्राप्त करना यह इच्छा यहां संपष्ट 
दौखती है। ऐगका नाम ' अमीवा ” है। “ अमी-वा ' का 
अर्थ आमसे उत्पन्न होनेवाला, अपबित अन्न पेटमे सडता है, 
बह आम है। इस आमके कारण सेग होते हैं । रोग होनेका 
मुख्य कारण यह है। यदि अपचन न रहा तो रोग आपही आप 
दूर हो सकते हैं। नीरोग होनेके लिये ' अनसीवः भव ! कहा 
है। “ अमीब-चातव ' यह रोस दूर करनेकी चिकित्साकां नाम 
है ।' रक्षो-हा ' इस पदमें ' रक्ष. (राक्षस ) ' नाम्र रोग 
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बॉजोंका है। इनका नाश करनेवाले औषधका नाम ' रक्षो- 

हा ' है। ' सहस्न भिषजा ” सहस्तों औषध हैं जो रोगोंकों दूर 

करते हैं और मनुध्यक्रो नीरोग और दीर्घायु करते है। इसलिये 

मनुष्यकी डरता नहीं चाहिये। आवद्यक द्वोनेपर औषधि 
0 जप 


प्रयोग करके नीरोग होकर दर्घिजीवन तथा बल प्राप्त ऋरना 
चाहिये । 


उत्तम वीर 


४।१ सवीरास युमन्त- बरं-- जो उत्तम वौर तेजस्वी 
होते हैं वे श्रेष्ठ होते है । उत्तम वीरोंका तेजस्वी होना श्रेष्ठताका 
बोतक हैं। 

४।१ छुजञातासः नरः समासते-- कुलीन नेता संघ- 
दित होते हैं, कुछीन नेता सं्घटित होकर कार्य करते हैं । 

8२ सवीरासः प्र निः शोशुचन्त--उत्तम वीर विशेष 
तेजखी द्वोते हैं । उत्तम वीर तेजखी, श्रेष्ट, संघटना करनेवाले, 
तथा कुलीन होते हैं। 


२४४ सवीरास। मंदेम--दम उत्तम वीरोसे युक्त होकर 
आनन्द प्राप्त करेंगे । 


४१३ नरः दोषा उपसि यविष्ठ॑ भज्ञंयन्त' -- 
नेता लोग रात्रीमें तथा उषःकालमें बलवान तशुणको शुद्ध 


++ ७. 


करते हैं, पतित द्ोने नहीं देते। जगाते है, तेजस्वी बताते है । 
हब का 4५ 

४७ श॒क्काय भानवे सुपूर्त मति प्रभरध्वम-- 
बलवान्‌ तेजखी वीरके लिये अत्यंत पवित्र स्तोत्र गाओं। 
बलवान्‌ और तेजस्वी वीरिकी प्रशंसा करो । 

४८ सः तरुण. अप्निः गृत्सः मातुः अज्निष्ट--वद 
तसुण वीर अप्रिके समान तेजस्वी तथा प्रशंसनाय मातासे 
उत्पन्न हुआ दे । 

४८१ सः भूरि अन्ना से अत्ति-- वह वीर बहुत 
अज्र उत्तम रीतिसे भक्षण करता है जिससे वह बलवान 
बनता है । 

४९ अनीफे संसदि मर्तासः श्येतं जगुश्षे, सः 
आयदवे दुरोक शुशोच - सैनिक्रोंकी सभामें मनुष्य अव्य॑त 
तेजस्वी वीर प्रमुख स्थानमें रखते हैँ, वहां वह मानवोंकि द्वितके 
लिये अत्यंत प्रखर्तासे चमकता है | तेजस्वी वीरकी सेनापति 
बनाते हैं, वद्दां वह अपनी बौरतासे ववमकता है। 
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६६ द्वारे वन्‍्दे-- शब्रुके विदारण करनेवाले वीरकों में 
प्रणाम करता हूं । 

११८ युमन्त छुवीरं॑ निधीम्रद्दि-- तेजखी सुवीरको 
-हम यहां संरक्षणके लिये स्थापन करते है। 


११९ त्वे अस्मयुः खुबीरः-- तू हमारे साथ रहनेवाला 
उत्तम वीर है। गे 

१६६१ पराशरः शातयातु बसिष्ठः-- दूरसे ( परा- 
शरः ) शरसंघान -करनेवाला ओर इस कारण सेंकड़ो 
यातना देंनेवाले शन्रुओका सामना करनेवाला वसिष्ठ ऋषि है। 
यह श्र वीर है। 

१७११ एक; भीम: विश्वा. रृष्ठीः प्रच्यावयति- 
अकेला प्रबल वीर सब शत्रुओंकी अपने स्थानसे उखाढ 
देता है । « 

२७११ अदाशुषः शब्वतः गयस्य च्यावायिता-- 
अदातकि-शमुकें-सुस्थिर धरोंकों उखाडनेवाल्ा वीर हो । 


१८२।१ स्वधावान्‌ उच्नः वीर्याय जशे- भन्नवान्‌ 
शूर वीर पराक्रम करनेके लिये उत्पन्न हुआ है। 

१८४ युध्मः अनवा खजकूत समद्ठा शूरः जनुषा 
सत्राषाद्‌ अधाल्द्दः स्वाजाः पृतना वि आखसे । अथ 
विश्व शन्रूयन्तं ज़धान-- वीर युद्धसे पीछे न हृटनेवाला, 
युद्धविद्यामें कुशछ युद्धमे जानेके लिये सिद्ध शूर जन्मखभावसे 
शत्रुका पराभव करनेवाला, खय॑ पराभूत न द्वोनिवाला बलशाली 
योद्धा, शत्रुसेनाकों अस्तव्यस्त करता है और सब शेत्रुओंका 
नाश करता है । 


१८५ हरिवान वज्न नि मिमिक्षत्‌- घुडसवार झत्रु- 
पर दाज्न फेकता है। 

१८७१ यः अस्यथ घोरं मनः आविवासत्‌, स 
जनः नुचित प्रजते, न रेषत्‌-- जो इस वीरके धोर 
मनको प्रसन्न करता है, वह मनुष्य अपने स्थानपर सुरक्षित रहता 
है, वह कभी क्षीण नहीं होता । 

१८७४ यः इन्द्रे दुवाँसि दूधते, सः ऋतपाः ऋतेजाः 
शये क्षयत्‌-- जो इस वीरके काव्य गाता है वह सत्यपालक 
और सलत्यके लिये जन्मा वीर धनके लिये निवास करता है। 
पर्याप्त धन ग्राप्त करता है। 


फऋग्वेदका सुंबोध साष्य 


१९५१ भीमः आयुधेमिः एवं विवेश-- प्रवण्ड 
वीर अपने आयु्धोत्रे साथ शत्रुसेनाओंमें घुमता है । 

१९५३ जहंघाणः वज्जहस्तः महिनां जघान-- 
प्रसन्नवित्तसे वजन हाथमें धारण करके अपनी पूर्ण शाक्तिसे शत्रु- 
पर मारता है। 

२१६१ चज़याई छुषणं अखन्ति-- वजके समान 
बाहुवाले बलवान वीरकी पूजा करते हैं। 

२१७२ नृप्रिः आ प्रयाहि-- नेताओंके साथ जाओ | 

२९३ उम्रः-- पुरुष उप्र वीर हो। 

२२१११ नयेस्य महः बाह्ाः दिद्युत्‌ ऊती पताति- 
मानवोंका द्वित करनेवाले बडे वीरके बाहुओंसे तेजस्वी शत्र 
उन मानवोंका रक्षण करनेंके लिये शत्रुपर गिरता है। 

२१३३ विश्वत्यकू मनः मा विचारीत्‌-- चारों 
ओर जानेबाछा वीरका मन इधर उधर न जाय। भपने 
संरक्षणके कार्येमें द्वी लगा रहे | 

२४९।४ अस्य मह्दे नृस्णाय भव-- इस राषट्रका मद्रान्‌ 
सामथ्ये. बढाओं । 

१४९।५ अस्थ मह्दि क्षत्राय पोस्थाय भव-- इस 
राष्ट्र बडा क्षात्रतेज और वौये पौरष बढाओ। 

२५०१ शूराः तनुषु खर्यस्य सातौ-- शूर वीर 
अपने शरारोंमें सूयक्रे दानको धारण करें । सूये प्रकाशसे अपने 
बलकी ब्रद्धि करे । 

२५०३ विश्वेषु ज़नेषु शरः सेन्यः-- सब मानवोंमे 
दूर ही सेनामें रखने योग्य है । 

२५१३ अखु- रः अप्लि-- बलवान्‌ वीर अमिके समान 
तेजस्वी द्वोता है। 

२५१४ अखु-रः सुमगाय अनशन विषीद्तू- 
बलवान्‌ वीर उत्तम ऐश्वर्यके लिये यद्वा निवास करता है। 
वह ऐश्वर्यका रक्षण करे। 

शहृ५३ हयेश्वाय आपीन संब्हय-- धपुड्सवार 
वीरके लिये मिन्नोंको उत्साहित करो । है 

२९७३ तृत्सुभ्यः उरूं लोक॑ अक्रणोस्‌ू--- तृत्यु 
लेगोंकों विस्पृत प्रदेदा थुद्ध करके श्रप्त हुआ। उनको, विस्तृत 
प्रदेश दिया । 


क्सिष्ठ ऋषिका तत्त्वशान 


३०१ वृत्रेषु उपच्चाः श्राः मंसन्ते-- शत्रुका इमल 
इोनेपर उम्रवेरेका सन्‍्मान होता है 

३५४ विदृथ्यं पूषणं वीर प्रकृणुष्य॑-- युद्धमें विजयी 
हृष्टपुष्ट वैरपुत्रकी निर्माण करो । पुत्र ऐसा हो कि जो झर हो 
जौर विजयी हों । , 

३६३ पायुः द्वियः सदा न! सिषकतु- संरक्षणकर्ता 
दिव्य वीर सदा हमारी सुरक्षा करे । 

३८९ यः शुध्मी उम्नः तस्य रायः पयेता कः नास्ति- 
जो वीर बलवान्‌ और शझूर होता है, उसके धनका अपहरण 
करनेवाला कोई नहीं होता । 

३८७ विधता उदच्रः तुरः राज़ा-- धारण शक्तिवाला 
उम्र वीर त्वरासे कार्य करनेवाला राजा त्रिजयी और स्तुतिके 
योग्य होता है | 
- 8१३ स्थिरघन्वने प्षिप्रेषये सधाते वेघसे अबा- 
हाय सहप्ानाय तिग्मायुधाय रुद्राय देवाय हमा 
गिरः भरत-- स्थिर धनुवाले, शीघ्र बाण फेंकनेवाले, धारण 
शक्तिवाले शब्रुके आक्रमणकों हठानेवाले बलवान तथा तीक्ष्ण 
आयुधवाले ( रुद्र देव ) वीरके डिये ये स्तोन्न हैं । 

४७३ रुद्रस्य सनीत्ठा मर्याः सु-अभ्याः व्यक्ताः 
नर -- रुके एक हैं घरमें रहनेवाले मत्ये वीर उत्तम घुडसवार 
और सबके परिचित नेता हैं । 

४५५ स्वपूर्णिः मिथः अभिवपत, वातस्वनंसः 
इयेनाः अस्पृघ्नन- अपने शरीरोंके साथ मिलकर, वायुक्रे 
प्रचेंड बेगके समान शब्द करनेवाले और इयेन पक्षीके समान 
बेगवान्‌ वीर स्पर्धामें झामौल होते हैं । 

४५६ घीरः एतानि निण्या खिकेत- श्र वीर इन 
कार्यकलापोंकों जानता है । 

४५७ सा घिद सथीरा सनात्‌ खहन्ती न्रम्णं 
पुष्यक्ती अस्तु- वह प्रजा उत्तम वीर द्ोकर, सदा शत्रुका 
पराभव करती हुई, मल॒ध्योंके उपयोगी इोनेवाले बछकों बढाती 
स्द्दे। 

५१११ प॒षां सम्ृतिः सस्वः त्वेषी च- इन वीरोंकी 
मित्रता गुप्त स्थायी तथा तेजखिता देनेबाली होती है । 

७५१११ अपीच्येन सहसा सइन्ते- उराक्षित बलसे 
बोर शत्रुका पराभव करते हैं। 
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५११३ युष्मत्‌ लिया रेजमानाः- तुम वीरोके भयसे 
झन्रु कांपते हैं। 

५१९३ दक्षरुथ मद्दिनां, ना मृत्ठत- अर्पने बढ़की 
मेहिमासे हम सबको सुखी करो । 

५१८४३ अयज्वनां माखाः अवीरा! आयन्‌- यज्ञ 
न करनेवालोंके दिन वीरतार॒हित अवस्थामे जांय | 

णुर७१ ऊर्वाँ घरति कृणवत्‌ धारयत्‌- उच घेर्य 
करता और धारण करता है । त 

५४१ भूरिपाशा अद्वतस्प सेतुः मर्ट्याय रिपवे 
दुरत्येतु:- शत्रुकों बाधनेके बहुत पाश धारण करनेवाले, 
असद्यके पार होनेके सेतु जेसे, मानवी शत्रुको पार करनेवाले ये 
वीर हैं । 

५५३२ सुरवक्षसः अश्लिजिहाः ऋताषृधः-- 
सूर्यके समान देंखनेवाले, अमिकरे समान जिह्नावाले अथौतू उत्तम 
वक्ता सत्यका संवर्घन करनेवाले वीर हों | 

५५४।१ अनाप्य क्षत्र॑ राज़्ान' आशत- अभ्राष्य 
क्षात्रबल राजा प्राप्त करें । 

५५४२ दारद्‌. मास अहः अपतु ऋचं यश्ञ॑ विद घः- 
वीर वर्ष, मास, दिन-रात, ज्ञान और कर्ंका घारण करें। 
दौघोयु और ज्ञानी बनें । 

# ५५६ ऋतावानः ऋतजाताः ऋताबुधः अनुनद्विषः 
घारास. खुछादश्मे सुम्ने खुरयः नरः वर्य स्थाम-- 
सल्यनिष्ठ असत्यद्रेषी घोर वारोंके सुखमे हम रहेंगे । 

६६३४९ उम्र: मझाद्वे! शुभ इंयते-उप्र वीर मरुद्वीरोके 
साथ सबका शुभ करता है ॥ 

<प४ शुरप्रामः सवंवीरः सहावान जेता तिग्मा- 
युक्त क्षिप्रधन्वा समत्स्वसावकह! पृतनाखु शघुन्‌ 
खसाड्ान्‌ धनाति सनिता-- शर्‌, वीर, बलवान, विजयी, 
तक्ष्ण शबन्नचाला, शीघ्र धनुष्य चलानेवाला, युद्धोंमें असह्य, 
शन्रुओंका पराभव करनेवाला वीर हो । 

९१३ यः घीरः शक्रः परिभ्! अदाभ्यः-जों झर 
वीर बलवान शत्रओंकी जीतनेवाला और किसीसे न दब 
जानेवाछा है वही उत्तम वीर है । 

इस तरह वीरोंका वणन वास मंत्रोमें है। ये सब मंत्र मम 
करने योग्य हैं । 


(१६०) - 


थीरके शखस्प्र-वारके शत्र कैसे होने चाहिये इस विषयमें क्‍या 
कहा है देखिये, ( परा-शरः ) दूरतक बाण फेंकनेंम समर्थ वीर 
हो, ( बज मिमिक्षत्‌ ) वज्र जैसे झद्रको तीक्ष्ण करके धारण 
करें, ( आयुधिभि। भीमः ) शख्तरोंसे भयंकर वार हो, ( बज़ 
हस्त ) हाथमे वज़ धारण करनेवाला वीर हो, ( वज़बाहु ) 
बज्र जैसे बलवान बाहु हों, (दि्वुत्‌ ऊती) सरक्षक शल्ल तेजखी 
हों, ( स्थिर धन्वा ) शरका घनुष्य स्थिर हो, न टूटनेवाला 
हो, ( क्षिप्रेषु: ) शीघ्र बाण छोड सकनेवाला वीर हो, ( वेधा. ) 
अचूक बाण मारनेवाला, शत्रुकों वींघनेवाला, ( तिम्मायुधः ) 
तौक्ष्ण आयुधवाला, ( भूरिपाशः ) वीरके पास शन्रुकी बाधनेके 
डछिये बहुत पाश हों, ( अम्नि जिह्मा ) अम्नि ज्वालाके समान 
ज्वाला शत्रुपर छोडनेका साधन वीरके पास हो, ( क्षिप्रधन्वा ) 
घनुष्य शीघ्रतासे चलानेवाला वीर हो । इस तरह शत्र, अब 
वीरके पास हों और वह शब्नप्रयोग करनेमें प्रवीण हो । 


उत्तम वीर बनो 

केवल वीर बने इतनी ही इच्छा यहां दीखती नहीं है। यहा तो 
सु-वीर ” अर्थात्‌ उत्तमसे उत्तम वीर होना चादिये यह महत्त्व- 
पूर्ण आकाक्षा स्पष्ट दीखती है। ऊपर दिये वचनोंमे “ सुधीर ! 
फ्द अनेक वार आया है, जो प्रेरणा करता है कि उत्तम झर वीर 
बनो । ये उत्तम वार ( छुजातासः ) कुलीन हों, अथोत्‌ उनके 
आनुवंशिक संस्कार उत्तम द्वों। (भूरे अन्न आत्ति ) वीर 
अधिक अन्न खाये, क्‍योंकि यदि वह अधिक न खाय तो उसमें 
विशेष शाक्ति नहीं बढेगी और वह युद्धके कम ठोक तरह कर 
नहीं सकेगा । वीरको “ दारु ” कद्दा है, ( दारयति सः ) जो 
शत्रुका विदारण करता है वह दारु है। ( भीमः ) भयंकर 
युद्ध करनेबाला, देखनेमें भयानक, ( विश्वाः क्ृष्टीः च्यावयति ) 
शत्रुके सब सैनिकोंकी भगा देता है। यद्द है वीरताकी कृती। 
क्षदाता, अनुदार, कंजूस ही समाजका शत्रु है उसको समाजसे 
दूर करना चाहिये। ( अ-दाशुषः गयस्य च्यावयिता ) जों 
दान सावेजनिक द्वितके कार्य करनेके छिये नहीं देता उसका घर 
हमारे समाजमें नहीं रहना चाहिये। समाजमें वेहीं छोय रहें कि 

जो सावंजनिक हिंत करनेके लिये योग्य दान देते हैं। 


वीर ( युध्मा ) युद्ध करनेके लिये उत्सुक रहे, सदा तैयार 
रहे, ( अलवो ) पीछे न इट्नेबाल।, ( जनुषा सन्राषाट्‌ ) जन्म- 
खभावसे झत्रुका पराभव करनेवाला, ( अ-पाव्दः ) कभी 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


पराभूत न द्वोनेबाला, ( खोजा.-ख+ओजाः ) अपने निज- 
बलसे ही जो बलवान हुआ है, ( खज छृत्‌ ) उत्तम रातिसे 
युद्ध करनेवाला, ( नये। ) सत्र मानवोंका हित करनेवाला बीर 
होना चाहिये । ( पौंस ) पौरुष, सामधथ्ये, ( तृम्णं )- मनुष्योक 
हित करनेका बल, ( २५० विश्वेषु झर्‌: सेन्‍्यः ) सब मनुष्यमिं 
जो विशेष शर॒ द्वो वही सेनामें भरती करनेयोग्य है। यह 
मदृत्त्वकी बात है । 

इस प्रकाश शरवीरोंके विषयर्में वस्तिष्ठ दशनमें प्रननीय 
उपदेश है, वह सब मानवोंका हित करनेवाला है। इसालिेये 
इसका मनन विशेष रीदिसे करना योग्य है । 


शचब्रुनाश 

१९६१ यातव' नः न जुजुबु - यातना देनेबाले शत्रु 
हमारे पास न आ जाय । 

१९६॥३ बंदना वेद्यामि! नः न लुझुबु!- पन्‍्दन 
करके हमारे अन्दर नम्नभावसे रहनेवाले हमारे शत्रु हमारे पास 
न पहुंचे । 

१९६३ स अर्यः विषुणस्थ जस्तोः शर्घत्‌- बह 
श्रेष्ठ वौर विषम भाव मनमें घारण करनेवाले दुष्ट मानवॉपर भी 
अपना प्रशासन करता हैं । 

२५८ अय॑ः वक्तवे निदे आराठ्ण तः मा रान्धि-- 
तुम हमारे स्वामी दोकर हमें कठोरेमाषी, निंदक अद्दातादे 
अधीन न रख । 

२९२१ अज्ञाता:ः अशिवासः दुराध्यः घुजना: नः 
मा अवकमुः-- अज्ञात मार्ससे आकर अभ्भुम दुष्ट झर्रु 
हमपर आक्रमण न करें । रे 

७७० श्रश्चतः अग्िष्ठान्‌ भ्रतिपर्षत्‌ू-- इमरेपर 
आये दुःखेंको दूर कर | 

* यातु ! वह दै हि जो यातना या पांडे देता है। चोर 
छठ, धातपात करनेवाले छोग यातु कहलाते हैं क्योंकि ब्रे 
समाजकों यातना पहुंचाते हैं । ( अज्ञाताः अशिवासः ) अज्ञात 
मापेसे अशुभ ( दुराध्यः हजना; ) दुष्ट दुर्जज आते हैं ओर 
अनेक प्रकारके कष्ट पहुंचाते हैं। ये सब समाजके झत्रु हैं 
उनको दूर करना चाहिये । 

ऊएई विश्वाः अरातीः, जरूथं, तेजेमिः अपदृद- 
सब शत्रुओं और कठोरभाषियोंकों दूर करो | जछम के । 


वलिष्ठ ऋषिका तस्वशान 


७३९ निः खरं अरातीः चातयख-- शब्द न करते 
हुए दुष्ट दूर हो जांय ऐसा कर । 

१३ अजुष्ट/।त्‌ रक्षसः अररुषः अधायोः धूत; पाहि- 
अयोग्य, दुष्ट, पापी, धूत शत्रुसे अपना संरक्षण कर। 

१३ पृतनायून्‌ अभ्निष्यां-- सेन्यसे हमला करनेवाले 
शत्रुओंका सी दम नाश करेंगे । शत्रुका पराभव करेंगे । 

७०९१ सः वधस्ने! देहाः अनमयत्‌-- वह राजा 
शन्लोंसे हिंसक आसुरी कर्म करनेवालोंकों विनम्न करता है । 

७०।१ सहोभिः विशः निरुध्य बलिहतः चक्रे-- 
बह राजा अपने सामथ्योसे कर न देनेवाली प्रजाका निरोधन 
करके उनको कर देनेवाली बनाता हैं। 

८३ सः भरतस्थ अप्नि' पृतनासु पुर अमितस्थो- 
बह भरतका सेनानी अग्रणी वीर युद्धेंसि पुर नामक अप॒रके 
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ऊपर आक्रमण करनेके लिये खड़ा हुआ था। 

८८ स॒ खुकरतुः पणीनां ढुरः ।वि- वह उत्तम कर्म 
करनेवाला वर पणि राक्षसोंके कीलकि द्वार तोडता हैं, और 
मार्ग खुला करता है । मु 

९१।१ जरूथं हन्‌- कठोरभाषी दुष्टको दण्ड दे। 

१९१ झुक्रशोंचिः अमत्यः शुतिः पावकः हेड्य- 
भ्प्निः रक्षांसि सघति- तेजस्वी, अमर, दीप्तिमान, पवित्र, 
स्तुत्य, अग्रणी नेता राक्षसॉंका नाश करता हैं । 

१९४ त्व॑ अहस रक्ष। अजर रिषघतः तपिष्ठेः 
दृहू- है पापी शत्रुओसे दर्में बचाओ और जरारहित द्वोकर 
अपने तपनेवाली ज्वालाओंसे दविंसक शत्रुओकी जला दो । 

१५०९ शाप, सिन्धूनां अशस्तीः, शर्घन्त शम्यं 
अकृणोत्त-- शापकों, नदियोंके महद्वापूरोेके विनाशक जल- 
प्रवाहोंकी, शत्रुता करनेवाले शम्यु नामक शत्रुके ऊपर पहुंचने 
योग्य बना दिया । 

११५९ युधा नृन्‌ अगन- युद्धमें शत्रके वीरोपर 
आक्रमण करें | 

१५३ बुशाध्यः अचेतसः-- दुश बुद्धिवाले तथा अबि- 
चारी जो हैं ये शत्रु है । 

शैण२ सायमान! कबिः पत्यमान्रः पद्माः अशयत्‌ू- 
अपने स्थानसे उखाडा गया, वह ज्ञानी शत्न॒ भागनेपर भी 
हमारे ( इन्द्र ) बौरने उसे पशुके >समान गिरा दिया। मार 
दिया । 

8६ ( वच्िष्ठ ) 


(१११ ) 


१५४ इन्द्रः मजुषे वध्रियाचः सुतुकान्‌ अमिवान्‌ 
अरंघयत- इन्द्रन मनुष्योक्रे हित करनेके लिये व्यर्थ बडबड़ 
करनेवाले उत्तम संतानवाले शत्रुओको मार डाला । 

१५६११ राजा धअ्रवस्या वेकणंयों: जनान्‌ नि अत्त- 
राजा यशकी इच्छासे सदुपदेश न सुननेवाले बनत्रुके लोगोका 
नाश करे । थि-कण--सदुपदेश न छुननेवाला । 

१०६५ दस्मः सद्यन बहिंः निशिशाति-- सुन्दर 
तरुण वीर घरमें बेठा बैठा जैसा दर्मोक्ों काटता है, वैसा शत्र॒को 
वीर काठता जाय | 

१०६३ शुरः इन्द्रः एबां सगे अकरोत्‌-- शूर 
इन्द्रने इन वीरोक्ी उत्पत्ति हे इस शतुनाशके कार्येके छिये 
की है। 

१५७४२ वज्बाहुः श्रुते वृद्ध दुद्म॑ क-बर्ष अप्ख 
निवृणकू-- वजदारी वीर बहुश्ुत ज्ञानी, द्रोहकारी तथा 
कभी वक्षमें न आनेवाले शत्रुकों जलप्रवाहोंमें डुबाकर मारे । 

१०८१ पुषां विश्वा पुरः सप्त रंहितानि सहसा 
सद्यः विद्दे!- इन शत्नुओके सब नगरियोके साता सुदृढ 
प्राकारोंको अपने बलसे तत्काल तोड दो । 

१०८।९ अन्नवस्य गये तृत्लवे विधाक्‌- भरक्षणीय 
झत्र॒के स्थान मित्रोंकोी दें दो । 


१५८१३ सुभ्नवाये पुरुं जष्म- असत्यसाषी नागरिक 
शत्रुपर हम विजय प्राप्त करेंगे । 


रे५९ गव्यव' द्रुह्मतश्अनवः षष्टिः शता पद्सहस्त्रा 
षष्टि. च षघद्‌ वीरासः दुघोथ नि छुषुपु-- होहकारी 
रक्षणके अवोग्य ऐसे गाये चुएनेवाल शन्रुओंके छियासष्ट हजार 
छियासष्ठ वीरोंकों मित्रोका रक्षण करनेके लिये मारा गया । 

१६० दुर्मित्रासः तृत्सक प्रकछाबितू- विशेष कला- 
वान्‌ द्वोनेपर भी लोभी होनेके कारण श्र ही समझे गये, उनपर 
इमला किया, तब वे ( विश्वा भोजना जहु )- सब अपने 
मोजनादि भोगोंकों छोडकर ( वेविषाणाः खृष्टाः नीचीः 
अधावंत )- हमारे वीरोद्मरा अन्दर प्रविष्ट द्वोनेपर अपने 
स्थानसे छुट गये और नव सुंद करके भागने लगे । 

१६११ क्षां अभि अनिर्ध बीरस्य अध शचेन्‍्तं 
परा चुसुब-- मातृभूमिके दितका विचार करके नास्तिक 
तथा वीरके घातक शत्रुओं दूर भगा दो । 


६३६१ ) 


१६११ मन्युस्यः मनन्‍्युं मिमाय-- कोबी झज़ुके 
फ्रीयका नाश करो । 

१६ १३ पत्यमानः पथः वतेति भेजे-- पराजित शत्रु 
भागनेवालकि मागेका सेवन करे । इतना शबुका पराभव करना 
पाहिये कि वह भाग जाय । 

१६१ ते शत्रवः शश्वन्तः ररधुः-- तुम्दरे शतन्नु 
मंदाके लिये पीसे जांय । 

१६३१ शाधतः भेदस्य रान्ध विन्दू-- स्पधों करने- 
वाले तथा पक्षभेद निर्माण करनेवाले शत्रुका नाश कर | 

१६५९३ यः स्तुवतः मर्तान्‌ एनः कृणोति, तिम्मं 
बजा निजहि-- जो सदाचारी छोगोंकों भी पापका दोष 
लगाता है, उप्पर तीक्ष्ण शत्न फेंकी । 

१६५३ मान्यमान देवक जघंथ- घमंडी तथा तुच्छ 
देव पूजकक्रा नाश कर । ' देव-क ' तुच्छ छोटा देव, द्वीन 
देवपूजक |... 

१३५४ बृहतः शाबर॑ अवभेत्‌-- बडे पहाडपरसे युद्ध 
करनेवाले शत्रुका नाश कर । 

१३५ युध्या-मधि सरितः अर्भाके नि आशिशात्‌- 
सतत युद्धसे ही कष्ट देनेवाले शत्रुकी नदीके जलमें विनष्ट करो । 
£ युध्या-मधि ” -जो युद्ध करके ही सदा कष्ट देता है। 

१७२ दास शुष्ण कुयर्व निरेधयः- छातपाती, 
ओोषणकर्ता, घुरे चावल देनेवाले शत्रुका नाश कर । 

१७४। १-२ लुमनः देववीतो तुतिः भूरीणि हंखि- 
प्रजाका ( नतु-मनः ) द्वित करनेमें जिप्तका मन तत्पर है, वह 
युद्धोंमें अपने वीरों द्वारा बहुत शत्रुओंका वध करता हैं। 

१७४३ दस्यु चुमुरि धुर्ति नि अस्नापयः-- घात- 
पाती, कष्टदायी और घबराहट करनेवाले शबत्रुओंकों स्थायी 
रातिसे सुला दो । वे फिर कर्भा उठ न सकें। 

१७४४ द्भीतये भूरिणि दंसि--- भयभीतको निर्भय 
करनेके लिये बहुत शत्रुआंका नाश कर । 

१७८ तुर्वेश याद्वं मि शिशीहि- लरासे वशम 
करनेवाले तथा यातना देनेवाले शत्रुका नाश कर ।- 

१८३४१ शुशुवानः दुच हस्ता- सामरथ्यसे बढनेवाला 
वीर श्म्रुका नाश करता है। 


ऋग्वेदका सखुबोध भाष्य 


१९७४१ कत्वा ज्मन्‌ परिभूः-- अपने पुरुषा्थसे भूमिके 
ऊपरके सब शत्रुओंका पराभव कर । 

१९७३ खेन शबसा पृत्र जधन्थ- भपने निजबलसे 
झत्रुका वध कर । 

१९७४ द्वात्रः यथा ते अन्त न विविदन- शत्रु 
बुद्धसे तेरा ही नाश न कर सके, इतना अपना सामथ्ये बढाओ॥। 

१९८ पूर्वे देवाः अखुयांय क्षत्राय ते सददोसि अजु- 
ममिरें- पूर्वसमयक्े देव ( अर्थात्‌ अबके राक्षस ) अपने 
क्षात्रबलकी घमण्डसे तुम्दारे बलोको कम मानते थे। ( पर वें 
फंस गये। ) 

२१३२ इन्द्रः वृत्राणि अप्रति जधन्वानू- इन्द्र 
शत्रुओंकों अप्रतिम रातिसे नष्ट करता है । 

२२५।४ बनुषः मत्यस्थ वधः जहि-- घातपात 
करनेवाले शत्नके मनुष्यने जो वध करनेके लिये शश्नप्रयोग 
किया है, उसका नाश कर हु 

२२७४ सत्रा वृत्चा खुदता कृाधि- सदा झत्रु 
सहजद्दीसे नाश करने योग्य दो, ( अथोत्‌ अपना बल उनसे बहुत 
बढाया जाय । ) 

२३१ सर्वा' पुरः, समानः एकः पति! जनी। हब, 
सु नि मासजे- शत्रुकी सब नगरियोक्रों, समान रीतिसे 
अकेला ही, एक पति अनेक च्रियोक्ों वश करनेके समान, उत्तम 
रीतिसे वश करता है । 

२४१॥३ तूतुजिः अतूताज भशिक्षत्‌- दाता अदाताको 
पॉँछे रखता है । 

१४१ दुर्मेत्रासः क्षितयः पवन्ते, एमि. अहमे 
नः दृशस्य-- दुश लोग आक्रमण करते है, उनको इन दिलोंमें 

मारे अधीन कर । 

२५० त्वं खुहस्तु वत्राणि रन्थय- तू तीदण शत्र 
मारकर शल्नुका नाश कर । 

२५९ स्व घम्म आसि, पुरो योधः असि, लगा युजा 
प्रतिब्नवे- व्‌ हमारा कवच द्वो, तू संरक्षक है, तू अग्रगामी 
होकर युद्ध करनेवाला है, तेरे साथ रहकर हम शज्रुकों सोग्य 
उत्तर देंगे । 

२७२ शर्घतः समज्ञासि- स्पधो करनेवाले शबत्रुको 
दूर कर । 


बांसप्ठ ऋषिका तश्वज्ञान 


१८० बुशहत्यघु चोद्य- शबुरा नाश करनेंके लिये 
अपने वीरोंकी उत्तेजित कर । 

२८० तब प्रणाति खूरिमिः विश्वा दुरिता तरेम- 
तुम्दारों नीतिका अबलंबन करके ज्ञानियोंके साथ रहकर हम 
'सब दोषोंकों दूर करेंगे, सब शत्रुओके पार जायगे 

२९० अमित्रान्‌ परा नुदस्व- शत्रुओंकी दूर कर । 

३१९ द्विषां दिद्युत्‌ अशिवा विष्चक्‌ व्येतु- शब्ुओंके 
तेजखी शस्त्र हमपर परिणाम न करते हुए चारो ओर अस्तब्यस्त 
हों जाय | 

३९३ आदिः नः रिषे मा घात- शत्रु हमारा नाश 
न करें। 

३२४ राये दाधेन्तः अय॑ेः प्रयन्तुः- धनकी स्पर्धा 
करनेवाले शत्रु दूर हों | 

३५० रिरिक्षतः मन्यु प्र मिनाति--शतरुके क्रीधको वार 
दूर करता है । 

8०१ देवताता नः सध- मा कः-- युद्धमें हमारे शत्रु- 
ओंकी सहायता न कर। 

४२३ शात्रोः हुम्णं मिथत्या पिकृण्वन्‌-- शब्के 
बलको दिखा द्वारा विकृत करके नाश करते हैं । 

५१११ अयेमा द्वेघोमि. परि वृणकतु-- अर्यमा 
द्वेषी शत्रुओंकों घेरकर रखे । 

५१४ विश्वाति दुर्गा नः तिरः पिपृतं-- सब विप- 
नियोंकी हमसे दूर करो | 

५१९३ जनानां द्रुद: अनृता सचस्ते-- जनताके 
द्रोहियोंको असत्य मार्गमे पकड़ों। 

७५५३१ पारिभूतिभिः चीतिभि!ः 
थानि येम्ुः-- शब्रुका पराभव करनेके 
सब वीर युद्धस्थानोंका नियमन करते है। 

५७४ अये: तिरः-- शत्रुओंकी दूर करो । 


६१६ द्वुद्दः अजु्् तमः अप आवः-- शत्रु भूत अंध - 
कार दूर करता है। 

६२५ १ देवी देवेभिः दछूद्वा रुज्ञतू--देवी उषा देवोके 
साथ सुदृढ़ शत्रुओका नाश करती है । 

६२९५२ सत्या सत्येभि! दृछहा रुज़तू-- सलद्यवीरा 
सत्यपालक वीरोंद्वारा सुदढ शत्रुआंकों दूर करती हैं। 


विश्वानिं विद्‌- 


पे कुक 


अनक सामथ्यास युक्त 


(२६१ ) 


६५९१ यः पृतनाखु दृढ़घः दीघप्रयुज्य अति- 
वनुष्याति ते वय जयेम-- जो युद्भोंमें पराजित द्वाना 
कठिन है, जो उत्तम मानवकों कष्ट देता है, उस झब्रुपर हम 
जय पायेंगे । 


६६४।१ अन्य शझ्षथयन्तं अज्ञामि आ आतितरतत-- 
अन्य वीर शब्रुको दूर करता है । 

६६४।१ अन्य. द्श्नेमिः भ्यसः प्रवुणो(ति-- इससे 
वीर थोड़े सैन्यसे बडे शन्नुकों बेरता है । 

६८५४ दावा विषूचः पराचः, अमित्रान, हतं- 
शत्रुओकी दूर करो और उनका वध करो । ह 

६८६॥१ अन्यः श्रविक्ताः अप्रतीनि वृत्राणि हस्ति- 
दूसरा वीर बड़े शान्रुका वध करता है । 

७३९ शअ्र्यः नितोशनाखः-- गय्रुक्रा नाश करनेवाले 
वीर द्वोते हैं। 

७४९ चर्षणीसदा अस्मभ्यं अबसा आगतें-- 
खेनाका पराभव करनेवाले तुम सब वीर दमारे पास संरक्षणके 
साथ आओ 

७५४ दु.शंस दुर्विद्यांस आभोग रक्षस्विन हन्मना 
हते-- दुष्ट, अज्ञानी, कुटिल, शत्रुका नाश कर। 


उ८७ वृषशिप्रस्य दासस्य मायाः प्रतनाउपेयु 
जप्नतुः-- शत्रुकें कपरठोंका नाश करो । 


७८८ चर्चिन अखतुरस्य शर्त सहर्स्न वारान्‌ अप्राति 
खाक हृथशः-- बलवान इसके सेंकडें और सदा वैरोकी 
साथ साथ मारो । 

<९८ अघशंध अध॑ से अभि, तपुः ययरुतु बम 
दिंबे, घोरचक्षस किमीदिने अनवायं द्वेप: घत्ते- 
पारपीद्वेषी, ज्ञान द्रेषी घोर शत्रुता वध कर । 

<१९ दुष्कृत' तमसि अन्त प्र विध्यत-- ढुंशैरे 
अन्धेरेमे वींधों । 

+ | ६ प्‌ उनिवा ओं । का 
<२० ववृधान रक्ष निजूवथ-- उइनवाल तक्षवक, 
मारो । 

८१३१ अग्नितप्तेमि! अश्महन्मेभि तपुवेधेभि अज- 
रेमिः अजिणः पर्शाने नि विध्यतं, विस्वर यन्‍्तु-« 
शब्नोंसे राक्षसोंक्रों मारो वे चुपचाप भागें। 


(२६४ ) 


८२३ भेगुरावत. टद्रुहदः रक्षस- ह॒तं, दुष्छृते छुगं मा 
भूत्‌, या नः दुद्दा अभिदासलि-- रक्षसों, दुराचारियों- 
को मारो । 

<९४ असतः वक्ता असन्‌ अस्तु-- अस्त्यभाषी 
नष्ट होवें। 

८०६ स्तेयकृत्‌ स्तेनः रिपुः दर्न एतु, स तनन्‍्वा 
तना च निहीयता-- चोर नष्ट हो, वह समृक्त नष्ट हो। 

८१७ स॒ तन्‍्वा तना च परः अस्तु, अस्य यश. 
परिशुष्मतु, यः दिवा नक्त दिप्सति-- जो दिनरात 
कट देता है वद्द विनष्ट दोंवे, वह सूख जाय, दूर द्वो जाय । 

८७७ रक्षः हन्ति, अरातीः परिवाधते-- राक्षम 
मारते है, झत्रु बाधा करते हैं । 

<४१ प्रतिचद्व, जागृतं, रक्षोभ्यः वध अस्यत, 
यातुमझ्ूथः अशनि अस्यतं-- देखो, जागो, राक्षसेपर 
शर्म फेंकी, घातपात करनेवालोपर अख्न चलाओ | 


शत्रके लक्षण 

वसिष्ठ मंत्रोंम शत्रुके लक्षण दौखते हैं वे ये हैं- ( अ- 
राति ) दान न देंनेवाला, कंजूस, कृपण, सावंजनिक द्वित करने- 
के कार्योमें दान न देनेवाला, ( जरूथ ) कठोर भाषण करने- 
बाला, व्यर्थ बहुत बडबडनेवाला, अपने भाषणसे दूसरोके 
मनको कष्ट देनवाला, ( अ-जुष्ट ) पास जाने अयोग्य, साथमे 
रहने अयोग्य, प्रीतिसे सेवा करने अयोग्य, ( रक्ष. ) रक्षक 
करके रहकर घातपात करनेवाला, ( अधघायु ) पापी जीवन 
व्यतीत करनेवाला, ( अर॒स्ष ) दुष्ट दुजन, ( धूते ) धूते, 
कपटी, कुटिल, ( पणि ) दुष्ट रीतिसे व्यापार, व्यवहार बरने- 
बाला, व्यापार करनेके मिषसे चोरी करनेवाला, ( अहः ) पापी, 
( रिषत्‌ ) द्विंसक, ( अशस्त ) अगप्रशंसनाय, निय, (शर्धन्‌ ) 
हिंसक, घातपात करनेवाला, ( दुराष्य') दुए बुद्धिवाला, घात- 
पातकी ही आयोजना करनेवाला, ( पत्यमान ) गिरनेबाला, 
पतित, ( पशु ) पशुके समान बर्ताव करनेवाला, ( वध्रिवाच्‌ ) 
व्यथे बहुत बोलनेवाल्य, निरथेक भाषण करनेवाछा, ( अ- 
मित्र ) जो मित्रता नहीं करता, झत्रुत्व करता है। ( वै-कर्ण:) 
सदुपदेश न सुननेवाला, सुननेपर भी उसके अनुसार आचरण 
न करनेवाला, ( इुद्यु ) द्ोही, घातपात करनेवाला, द्रोहकारी 
( ह-वष ) सैयम ने करनेवाला, ( अनव, अनू-भव ) रक्षण 


ऋ््घेदका सुर्थेघ भाध्य 


करने अयोम्य, जिसका नाश ही द्वोना चाहिये, ( सश्र-वाक ) 
असत्यभाषी, (दुर्मत्र 3 मित्र करके रहकर दुष्टता, शब्रुता 
करनेवाला, ( अनिन्द्र ) इश्वर उपासना न करनेवाला, नास्तिक, 
( मन्यु-म्य ) क्रोघी, ( भेद ) भेद उत्पन्न करनेबारा, फूट 
उत्पन्न करके बढानेवाला, आपसका विद्धेष बढानेवाला, ( एन. ) 
पाए करनेवाला, पाप, पापी, ( मान्यमान ) घमंडी, भर्विष्ठ, 
( देवक ) द्वीन देवताका पूजक, छुंद्र देवताक्ा उपासक, 
तामस देवताका भक्त, ( युध्या-मधि ) युद्ध बढानिका इच्छुक, 
कलह बढानिवाला, ( दास ) घातपात करनेवाला, विनाश करनें- 
वाला, (शुष्म ) शोषग करनेवाला, छ॒टेरा, (कु-यव ) 
चावलॉकी संडाकर बेचनेवाला, दूषित धान्यका व्यापार करने- 
वाला, ( दस्यु ) विनाशकर्ता, घातपात करनेवाला, ( चुमुरि ) 
कष्ट देनेवाला, घबराहट उत्पन्न करनेवाला, (घुनि) योदहदी 
प्रक्षेम मचानेवाला, ( याद्व ) यातना बढानेवाला, ( बृन्र ) 
बेस्नेवाला झम्रु, ( पूर्व देवः ) पद्िले देव करके बताकर पीछेसे 
शद्युता करनेवाला, ( वनुष्‌ ) घातपात करनेवाला,( अ-त तुजि ) 
दान न देनेवाला, ( द्विष्‌ ) द्वेष करनेवाला, व्यर्थ द्वेष करने- 
बाला ( अ-हिः ) कम न दोनेवाला, घातपातोंकों बढानेवाला, 
( अरिः ) आक्रमणकारी शत्र, ( श्ृधः ) दिंसक, ( अनृत ) 
असत्य मार्गेस जानेवाछा, कुटिल, ( तम; ) अशज्ञानान्धकार 
बढनिवाला, ( दर्धिप्रयुज्य ) दोष हेष करनेवाला, ( हु।शंस्त ) 
जिसकी चारों ओर निंदा होती है, ( दुर्वेद्रान्‌ ) विद्वान 
होनेपर भी दुु प्रव्नत्तीवाला, ( आभोग ) कुटिल, सर्पके 
समान कुटिल गतिवाला, ( मायाः ) कपट, जार फैलानेवाला, 
( दुष्कृत ) बुरा चालवलन करनेवाला, ( अत्रिन्‌ ) खानेवाला 
भोगी, ( भंगुरावान्‌ ) तोड मरोडनेवाछा, (असंत) असम्मार्गसे 
चलनेवाला, ( स्तेयकृत्‌ ) चोरी करनेवाढा, ( स्तेन$ ) चोर, 
( रिपु) ) शत्रु ( परः) अन्य होकर रहनेवाला, ( यातुमान्‌ ) 
यातना देनेवाला, कष्ट देनेवाला, जो होता है वह हात्रु हैं। 


७३७ 


यहां झत्रुके करीब करीब साठ लक्षण दिये हैं। इन लक्षणेंसि 
मनुष्य अपने शत्रुओंकी पदान सकते दै। शब्रुअंकि इतने 
लक्षण देकर बताया है क्र यदि शत्रुओंसे अपने आपको 
बचाना है, तो कितने लक्षणवालोंकों दूर करना चाहिये। 
मनुष्य मात्र सुख चाहता है । इसलिये उसको शन्रुंको दूर 
करना द्वी चाहिये। के 


सी लि 


जिस तरह रोगबाजोंकों शरौरमें रखनेंसे शरोर खास्थ्यक्रा 


चासेप्ठ ऋषिका तत््वशान 


आनेद नही मिल सकता, उसी तरदद राष्ट्रमें इत छक्षणोंवाले 
शत्रुओंकी रखनेसे राष्ट्रको भी सुख, समाधान तथा आनंद नहीं 
प्राप्त द्वो सकता । जितने शत्र समाजमें रहेंगे, उतने उपद्रव 
समाजमे बढेंगे और सामाजिक शान्ति सुदूर जाती रहेगी। 
इसलिये समाजको शान्ति, सुख स्थायी रूपसे देनेके लिये समाज- 
से ये उपद्रवकारी दुष्ट लोग दूर हटाने चादहिये। इसलिये ऋषि- 
लोग इन दुष्टेकि इतने लक्षण देंते हैं ॥ इन लक्षणोसि मनुप्य इन 
बुष्टोंकी पहचान ओर इनसे अपने आपको बचावें और शान्ति- 
का आनंद प्राप्त करें । 

+ हु 

सरक्षक सनन्‍्य 

९ अनीक मर्ताः नरः परुत्रा विभेजिरे-- अपनी 
सेनाको मनुष्योंके नेता छोंग अनेक स्थानोंपर विभक्त करके 
रखते हैं । देशकी सुरक्षाके लिये अनेक स्थानोपर अपने सैन्यको 
रखते है । सैन्यको अनेक स्थानोमें रखना बादिये । 

“१०४१ शूरा। तर। अदेवी माया अभिसन्तु-शर 
लोग आसुरी, कपट जालोंकों दूर करे, उनमें न फंसे । सेनासे 
आयुरी कपटियोको दूर करें । 

८8१ विश्वेभिः अनीकै! खुमना भव-- अपने 
सब सैनिकोके साथ उत्तम मनसे व्यवहार करनेवाला बन । 

२५० विश्वेषु जनेषु शूरः लेन्यः-- सब जनोमे जो 
शूर होगा वह्दी सेनाके लिये योग्य है । 


३२५ महासेनासः अमेभि. शरनर तपान्ति- बडी 
सेना अपने स्राथ रहनेवाले अपने ब्वछोसे शत्रुको तपाते हैं । 

३९५ पुरु असीकः-- बहु सेना रखनेवाला वीर अच्छा 
द्वोता है । 

8२३।१ पूर्वी: शासा अभिखलन्ति- झन्रुके बडे सैन्यका 
पराभव अपने उत्तम शब्नसे होता है । 

१५० विश्वेषु जनेषु शरः सेस्यः-- सब मनुष्योमे 
जो विशेष झर होता है वह सेनामें भरती करने योग्य है। भीरू 
मनृष्यका सेनामें उपयोग नहीं हो सकता । ( ९ अनो क॑ पुरुत्रा 
घिभेजिरे ) अपने सैन्यको राष्ट्र रक्षणा्थ राष्रमें अनेक स्थानों- 
पर रखते हैं । जहां जहां दुष्टोंका प्राबल्य दोनेकी संभावना 
रहती है वहां पहिलेसे ही सेना रखी जानेंसे वे गुण्ड दब जाते हैं 
और समाजमें उपद्रव नहीं करते ! यह सावधानता राज्यशासकों- 
को पहिले ही रखनी चाहिये । 


( २६५ ) 


राक्षसी कपट जाछोकों दूर करना और प्रजाकों झान्ति 
खुखका अतुभव देना यही तो राज्यशासनका कर्तव्य दै। इसलिये 
गुण्डोके शमन करनेके लिये राशमे अनेक स्थानोमें सेनाकी छोटी 
मोटी तुकडिया रखना चाहिये । (गासा अभिसरित) गब्नसे थोडी 
सेना भी बड़े शत्रुका सामना कर सकती है। इसलिये शब्रुके 
श्स्रोसे अपने गल्न अधिक तौकण रखने चाहिये । 

बासेष्ठ ऋषि राज्यणासनका कैसा उपदेश देते हैं यह 
देखिये । 


रु 


दक्षका संरक्षक बनाओ | 

९ यः दक्षाययः नित्यः दम आस, त॑ सप्रतिचक्ष 
अस्ते अवस नि ऋष्वन्‌-- जो निश्चय दक्ष रहकर अपने 
घर्में रहता हूं, उस उत्तम ढजनीय बीरको घरके संरक्षणके 

घेलिये नियुक्त करते हू । जो दक्षताने आने कार्य करता है, उस- 
को रक्षणके कार्यमें नियुक्त कुग्ना योग्य है । 

१५ सभ्ेद्धारं वनुष्यतः उस्ष्यालतू पापा 
निपाति-- जगानेवाले बीरका दिसकोसे और बड़े पापसे 
संरक्षण हो । 

५५१ बनुष्यतः अवशद्यातू नि पादि-- हिंसकों और 
पापियोंसे संरक्षण करो । 

१००३ अप्रिशस्ति-पावा भव॑-- शत्रुओंसे अपनी 
सुरक्षा करनवाला बन जा । 

१०९ यूय नः सदा खस्तिमि पात-- ठुम सदा 
हमारा संरक्षण कब्याण करनेवाले साधनोंसे करी । 

११४ सः अप्निः नः आमात्य वद्‌ः विश्वतः रक्षतु 
उत्त अस्मान्‌ अहसः पातुः-- वह नेता हमारे साथ रहने- 
वाले धनकों सुराक्षित रखे और हमें पापसे बचाव । 

१२६२ तान्‌ अंहुसः पत्मि- पिपृद्धि- उनकी पापसे 
बचानेवाले साधनोंसे बचाओ | 

११६।३ शर्त पूर्मिः पिपृष्ठि-- सौ नागरिक कलोसे 
उनको सुरक्षित कर । कीलॉमें उनके संरक्षणके सब साधन रखो 
और उनसे संरक्षण करो । 

१६४२ यझुना दृत्लच। आवन्-- यमनियम पालन 
करनेवाले तथा संकदोसे पार करनेवाले बोर संरक्षण करते हैं । 

१७० अ-ज॒रं क्षत्र दुणादयं-- क्षात्रवल क्षीण न द्वोने- 
बाढा और अबिनाशी हो । 


(२६९ ) 


१७३ धदता विश्वामि ऊतिथें। प्राधः-- शबुके 
उखाइनेके बलसे सब प्रकार ने संग्सशक्के साधनोंसे अपने लोगांका 
सरक्षण करा । 

१७७४ अशुफेमि! बरुथे! 
सैरक्षणोंसे सबका संरक्षण कर । 

१८०४ न्णां सखा शुरः अविता च भू-- 
मनुप्योंका मित्र झर और उनका संरक्षण करनेवाला हो । 

१८९३ तन्‍वा ऊती वावूधरुव-- अपने शरीरके 
द्वारा संरक्षणकी शाक्ते बढाओ | 

१८१४ महः एनसः तन्नाता-- बड़े पापसे बचानेवाला 
चीर है । 

१८९३ युवा नूषदन अवोभि। जग्सि।- तरुण बीर- 


आायस्व-- कूरतारदित 


मनुष्य रहनेओ रथानमें अपने सब संरक्षण करनेके साधनोंके 


साथ जाता है । 

१८३॥१ चीरः जरितारं ऊती प्रावीतू-- वीर वार 
काव्योके गान करनेवालोका संरक्षणके साथनोंसे संरक्षण 
करता दै । 

१८९।४ नपीतों वरूथे स्थास्त-- मानबोंकी सुरक्षा 
करनेके कार्यमें तथा उनकी सुरक्षाके कार्यमें इम काये करनेवाले 
होकर रहेंगे । 

१९९३ भरे. सोभगस्य शत ऊतिः अबः-मभी 
धर्नोंकी सुरक्षा सकडों साधनोंसे करनी चाहिये । 

१९९० त्वावतः अभिक्षत्तु- बरुता- तेरे संरक्षणमे 
रहनेंचाला वीर चारों ओर हिंसा करनेवालोका निवारण करता 
है। 

२०० ते अवसा सभीके अयेः अभीति बलुषां 
श्ांसि वन्वन्तु- अपने बलसे युद्धमें आयदलके वर आऋ- 
मणकारी हिंसकोके बलाका नाश करें । 

२१७ अविता बृधे अख - हमारा रक्षण और संवर्धन 
करनेबाला हो। 

२१५१-२१ खुदाले शर्त ऊतयः सहझ्य शंसा: 
सन्तु- उत्तम दाताके लिये सेकडो संरक्षण प्राप्त दो और सह 
प्श्चसाएं प्राप्त दो । 

२३१५१ यस्थ मसिथः तुरः ऊतयः- जिसके परस्पर 
मिले त्वरासे सिद्ध दोनेवाले रक्षाके साधन है। 


ऋणचेद दा सुबोध भाषय॑ 


१३३१ चषभ रृष्ठीनां नृत्त ऊतये गुणाति-बलवान्‌ 
को मानवोके नेताओंको सुराक्षित रखनेके लिये स्वीकारता दै। 

एरेष९ त्व॑ दलदा- तू सुदढ शसरुके कौलोंको 
तोडता है । 

२३७११ दाता मघवा नः सहूती, न ऊती बाज 
नियमतं-- दाता घनपति हमारे कहनेपर, हमारी सुरक्षा कर-- 
नेके लिये हमें बल देवे। 

२४० है शवसिन्‌ उम्र | हस्ते वद् आदधियें, 
घोरः सन्‌ ऋत्वा अषाबहः जनिष्ठाः-- हे वलवान्‌ वीर 
तुम अपने हाथमें वज धारण करता है, तब भयानक वीर 
बनता है और अपने युद्ध सामर्थ्यसे शत्रुके लिये असहय 
होता है । 

२७१ अबसे पक्तीः पचत, छृणुध्व॑ इृत्‌ू-- संरक्षण 
करनेवालेके लिये, देनेके लिये अज्ञ पकाओ, उसके लिये आवश्यक 
कर्म करो । 

२७३ मय: पृणन्‌ इत्‌ पृणते-- वह संरक्षक सुख देता 
है और इसमें पूणे करता है । 

२७६ यस्य आविता त्वे शुधः सर मतेः वाजयन 
बाज गमतू-- जिसका संरक्षण तूं करता है बढ मनुष्य अन्न 
धन प्राप्त करता है। 

२७६ अस्मार्क रथानां हुणां द बोाधि- हमारेरयों 
और वीरोंकी जानो और उनका सैरक्षण करो । 

२९२।२ वय॑ प्रचतः दाश्वती अपः आतितराम-- 
हम सब अपनी सुरक्षा करनेमें समर्थ होकर सदा कर्मोकों निर्वि- 
घतया कर सकें इतना सामथ्ये श्राप्त करें । 

२९६।३ न रिपाथ-- निबल न बनो। 

३१८ विश्वाछु पिश्चु आधिष्ठः-- सब प्रजाओंमे 
संरक्षण कर । 

३०४३ थिय:ः अपितारं भर्ग प्र कृणुध्य-- बुद्धेका 
संरक्षण करनेवाले वीरके! भाग्यवान करो । 

३६०१ प्रवतः सनिता आखि-- संरक्षण करनेवाला 
धन देता है | 

३३०।३ युज्यामिः ऊती वषन्म-- योग्य संरक्षण 
हम सुरक्षित होंगे । 


वसिष्ठ ऋषिका तत्त्वज्ञान 


३६६ विश्वेभिः पायमिः सूरीन मिपातु-- सब 
संरक्षक साधनेंते शञानियोकी सरक्षा द्वो। 

३६८ बरूत्री एक्चेसुभिः निपातु-- वाणी गौओंसे 
इमारा संरक्षण करे | 

३७० आह वृर्क रक्षांस जमयन्तः- दुष्ट क्र राक्ष- 
सोंका नाश करो । 

३७१ विप्रा: अस्रता ऋ तश्ञाः वाजे बाजे धनेषु नः 
अवत-- ज्ञानी अमर तथा सल्यनिष्ठ प्रत्येक युद्धमें धनक्े लिये 
हमारी सुरक्षा करें । 

३७५ ते ऊमाः यक्षियास-- वे संरक्षक वोर पूजनीय 
होने हैं । 

३८१४१ य॑ मत्य अवाथ, स्व उग्रः शाष्मी- जिसका 

रक्षण होता है पह वीर बलवान होता है | 

३८४हैं मयाभ्ुवः अवंन्त। निपान्तु+-- सुखदायी 
गतिशील वीर सबका संरक्षण करें | 

४१४२ अवती. अवन्‌ ( छ ) --जो अपना संरक्षण 
करता है उसका संरक्षण वह ( रद्ध ) करता है। 

8१४।४ दुर' उपचर- द्वारोंका सैरक्षण करो। 

४२४३ विश्ये सजाबाः नः अवसे भूत-- उब 
उत्साही वीर हमारे संरक्षणके लिये तैयार रहें । 

8₹५ ताः देवीः आप. इच्द मां अवन्तु-- वे दिव्य 
जल दमारी सुरक्षा करें । 

8३8४ भुवनस्य गोपाः अस्माक संत॒- भुवनके रक्षक 
इमारे रक्षक हो । 

४२६ आदितयः स्थाम | देवन्ना पूः मत्यत्रा-- हम 
अदीन बनें। देवोंकी रक्षक शाके मह्योंमें आजाय । 

8२७ तोकाय तनयाय ग्ोप)-- बालबचेंके रक्षक 
बनो । 

88३ है बास्ताष्पते ! नः प्रतरणः भव - हे भूपते ! 
हमारा रक्षक दो । 


888।२ क्षेमे उत योगे नः बर॑ पाहि-- संरक्षण और 
थन प्राप्त करनेके समय हमारे पासके श्रेष्ठका संरक्षण करो । 


(१६३७ ) 


५१७ ऋधर्यतः अनिमिष रक्षमाण!- सलमागसे 
जानेवाडे सतत अपना संरक्षण करते हैं । 

५२५ नः चार्साथां, सुजनिमासः वरुणस्य वायों, 
जृणां प्रियतमस्य मित्रस्य देक्ले मा सूम्त- दमारा संरक्षण 
करो, हम सब कुलीन लोग वहुण, वायु, मानव, प्रियतम मित्रक्के 
क्रोधमें न हो । 

५४८ यामन्‌ प्र आवी. अस्तु-- आक्रमण सरक्षक हो। 

५६३१।४ दूतः अज्ञीग:- दूत जागता और जगाता है । 

५६७३ वाजे विश्वाः पुरंधो ज्ाविए-- बल बढा- 
नेंके लिये सब संरक्षक वुड़िकों सुराक्षित रखो । 

६६६ देव्येन अवसा अवाक आगतं-- दिव्य 
संरक्षणसें पास आओ ॥ 

६८१४ स्पार्हामिः ऊतिभिः ना प्रातिरेत-- स्पृह- 
णीय संरक्षणोंसे हम दुःखसे पार हों जाय । 

६८४३ अभीके यासन्‌ नः उरुष्यतां- युद्धमें शत्रु 
पर हमला चढानेके समय हमारा रक्षण हो । 

७७५ घियः आधिष्टे, पुरंधी' जिग्ृत, अय॑ः अरातीः 
ज्जस्तं-- बुद्धिका संरक्षण करी, विशाल बुद्धिकों जाग्मत करो, 
शत्रुका नाश करो । 


रक्षणका कार्य 


सैरक्षणके कार्यके लिये ( अवसे दक्षाय्यः नि ऋष्वन्‌ ) 
संरक्षण करनेके कार्यके लिये अत्यंत दक्षकों नियुक्त करना थोग्य 
है। जो अपने कार्यमें दक्ष होगा वही संरक्षण अच्छी तरह कर 
सकेगा। जो दक्ष नहीं वह शिथिल रहेगा और अपना कार्य ठोक 
तरह कर नहीं सकेगा | ( पापात्‌ निपाति ) पापसे मनुष्योंका 
संरक्षण द्वोना चाहिये | संरक्षकोंका कतेव्य है कवि, वे लोगोंको 
पापोंसे बचाबें | असम्मागेपर जाने न दें। (बनुप्यतः नि 
पाहि ) दिंसकासे बचावें । संरक्षकोंका क्या कर्तव्य है वह यहा 
दीख रहा है। हिंसक, दुष्ट शत्रु हमला करने लगे, तो उनसे 
लोगोंका-नागरिकोंका संरक्षण करना चाहिये। ( नः वेद। रक्ष ) 
हमारे घनकां संरक्षण करे । हमारे पास जो धन है, उम्रका 
संरक्षण संरक्षक्रों द्वारा द्वोना चाहिये । 

( खस्तिभिः पात॑ ) कल्याण करनेवाले साधनोसे संरक्षण 
करना योग्य है। नहीं तो ऐसा न हो कि संरक्षण तो हो, पर॑तु 
असुरक्षित अवस्थासे भी अधिक दुःखदायक स्थिति प्राप्त हो 


(११८ ) 


जाय । ( पूर्मः पिपृहि ) कीछोंसे नगरो और राष्ट्रका संरक्षण 
कर । काडोमें संरक्षणके सब उत्तमोत्तम साधन रखे जाय और 
उनसे संरक्षण किया जाय । 


( अर क्षत्र दुणाई ) विशाल क्षात्रबल विनष्ट नहीं होता, 
वही सरक्षण करता हैं। इसाडिये अपने छोगोंका क्षात्रबल क्षीण 
न हो इसके लिये यत्न करना चाहिये । राष्ट्रमे क्षात्रबल बढाना 
धवाहिये । ( ऊतिभिः प्रावः ) संरक्षणकरे उत्तम साधनोंसे हम 
सुराक्षित कर । रक्षणके सब साथन अपने पास तेथार रहने 
पवाहिये । इस विषयके यत्नमें त्रु्ठी नहीं होनी चाहिये [(वरूथेः 
त्रायस्व ) संरक्षक कवचोसे बचाव करो । कवच जैसा संरक्षण 
करता है वैसी संरक्षणकी योजना करों और अपना बचाव करो। 
(शूरः अबिता ) जो श्र होता है वही उत्तम संरक्षक द्वोता हैं। 
इसलिये बीरोकी अपने पास संरक्षक बरके रखों । ( ऊती वाब- 
घस््र ) संरक्षणके सावन बढाओों । जिनसे संरक्षण होता दै 
वैसे सब साधन' अपने फस रखो । 


( अभिक्षत्तु: बरूता ) हिंसक दुए शत्रुओंका निवारण करना 
चाहिये । ( अये। बनुषा शवासि वन्वन्तु ) आयेदलके वीर 
हिंसक बल्ोका नाश करे और अपना संरक्षण करे । ( अबिता 
बूधे असः ) रक्षक वीर वर्घन करनेवाला होता है। ( शर्त 
ऊतयः सन्तु ) सेंकदे संरक्षक साधन अपने पास रखों। 
रक्षणके साधनोंमें न्यूनता न हो | ( मिथ तुरः ऊतय ) जो 
लोग आपसमें संघटित द्वोकर रहते हैं, उनके लिये संरक्षणके 
साधन शीघ्र ही उपस्थित रहते है। आपसकी संघटना और 
रक्षाओं साधन साथ साथ रहने चाहिये । 


( कष्टीना दृषस ऊतये ) मानवोमें जो बलवान द्वोते दे 
उनके संरक्षणके कार्यक्रे लिये नियुक्त करना योग्य है । बेल जैसे 
बलवान पुरुष सेरक्षणके कारयके लिये लगाना योग्य है । ( घोर 
सन्‌ अषाल्ह -) जो भयंकर वीर होता है वह शत्रुका पराभव 
करता है। इसालिये मनुष्य बल वीये शौयेसे विशेष उप्र बने और 
अपना रक्षण करें | 

( विश्वासु विक्ु अविष्ठः: ) सब प्रजाजनोतक संरक्षण 
पहुंचना चाहिये। राष्टरमें कोई मनुष्य असुरक्षित नहीं रहना 
चाहिये । इम सब सुराक्षित हैं ऐसा सब नागरिकोंक़ों प्रतीत 


ऋग्वेदुका सुवोध भाष्य 


होना चाहिये। (घिय अबिततारं॑ भर्ग कृणुन्व॑ ) बुद्धिका 
संरक्षण करनेवालेके लिये पर्यापत धन दो। क्योंकि बुद्धिका 
संरक्षण हुआ तो ऐश्वर्य भी प्राप्त दोता दै। इसलिये घनसे 
बुद्धिके संरक्षणका महत्त्व विशेष है । 


( विश्वोमिः पायुनिः सूरीन्‌ पातु ) सब संरक्षक साधनोंसे 
ज्ञानियोंक्रा संरक्षण द्वोना चादिये ) राष्ट्रक उत्थान ज्ञानियोसि 
होता है । इसाठिये विपत्तियोंके समय ज्ञानों विज्ञानीयोंका संरक्षण 
करना चाहिये। वे सुरक्षित रह्दे तो राष्ट्रक उद्धार निःर्सदेद 
होगा । ( विप्राः अमृता; अवतं ) ज्ञानी न मरकर सब अन्योंका 
संरक्षण करे । ज्ञानियोंका प्रथम संरक्षण द्वों और बे अनेक युक्ति- 
योसे राष्रका संरक्षण करें । 

( ऊमाः यज्ञियास ) संरक्षक वीर पूजनीय होते हैं, क्योंकि 
वे ही सबको सुरक्षा देकर बचाते है। इसालिये बचानिवाले मान- 
नीय द्वोने है! चाहिये । ( अवैन्तः निपान्तु ) प्रगतिसंपन्न वीर 
सबका संरक्षग करें । रक्षक्रोमें गति चाहिये । शत्रुसे इनकी गति 
अधिक चाहिये जिससे वे श॒द्रकों पकड़ सकेंगे। ( दुरः उपचर ) 
द्वारोका संरक्षण कर । घरके द्वार, नगरके द्वार, राष्ट्रके द्वार सुरक्षित 
रखने चादिये। रक्षछोक्ों वहां रखना चाहिये। ( सजोषा; 
अवसे भूत ) सब उत्साह्षी वीर रक्षणके काममें छगरे । 


( भुवनस्थ गोपा सन्तु ) राष्ट्रके संरक्षण करनेवाले अच्े 
रक्षक दो । ( वास्तोध्यते प्रतरण, भव ) हे रक्षक | दे भूपते | 
उत्तम संरक्षण करनेवाला हो । ( नः वर पाद्दि ) हमारे अदर 
जो श्रेष्ठ होगा उसका संरक्षण कर। ( अनिमिष॑ रक्षमाना") 
आंख बंद न करते हुए अपना संरक्षण करते रहो । आलस्य 
छोडकर अपना रक्षण करों । ( यामन्‌ प्रावी. अस्तु ) शत्रुपर 
आक्रमण करना हो तो वह भी अपनी सुरक्षा करनेवाला होना 
चाहिये । नद्दी तो इधर शत्रुपर आक्रमण करेंगे और उधर घरमें 
लूटे जायगे । ( दूत. अजीग: ) रक्षक, सेवक जागता रहे । 
उसको तो सदा जागना ही चाहिये । वह सोया तो सुरक्षा कौन 
करेगा १ 


( विश्वाः पुरंधी आविष्ट ) सब विशाल नमररक्षक बुद्धि- 
योको सुरक्षित रखो । जिससे अपना संरक्षण किया जा सकता 
है उन बुद्धियोंकों सुरक्षित रखो । बुद्धिको विनष्ठ होने न दो । 


नी ---+३क0-क०--१३७..न्‍ ननज - 


परीक्षा विभाग 


न 


आवश्यक सूचनायें 


१- आगामी परीक्षायें ५-६ एप्रिल ( शनि-रवि ) १५५२ को होंगी । 
२-० आवेदन पत्र भरकर भेजनेकी अन्तिम तिथि- २४ फरवरी १५५२ है। 


आप 


ई- केन्द्र व्यवस्थापदओो चादिये कि वे आवश्यक आवेदन पत्रादि सामग्री केस्रीय कार्याठिय पारडीसे यथा समय 
मंगवा लें | 

४० जिन केन्द्रोंसे फरवरीओी परीक्षाओं परीक्षाथों सम्मिलित नहीं हो सक्ने हैं उन्हे एजरिलकी परीक्षाओं सम्मिलित 
होनेकी विशेष सुविधा इस बार दी गई है। क्य्रोद्ठि इस बार चुनाओंक्रो व्यस्वताओे कारण अने केन्द्ोंकों 
फरवरीकी परीक्षाओमं सम्मिलित होना असम्भव रहा है । अत. इस नवीन सुविधासे छाम उठाकर एप्रिलकी 
परीक्षाओम किसी भी केन्द्रसे परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। विशेष कर हु द्राबाद राज्य, मद्र[स, उत्तर 
प्रदेश और आलम के छिये "-६ एग्रिलका समय भी पुन. दिया गया है । उपयुक्त प्रान्तोके केन्द्र व्यवस्थापक 
महानुभाव पराक्षार्थियोंडी यह सूचना दे सकते हैं तथा ५-६ एप्रेलकी परीक्षाओंकि लिये आवेदन पत्र भरकाकर 
भेज सकते हैं । 


दा 
|| 


२-३ फरवरी सन्‌ १९१२६ की संस्कृत परोक्षाओंका परीक्षाफल ता. १४ मार्च खन्‌ ५१ ई. का 
प्रकाशित होगा।। परीक्षार्थी अपना परोक्षाफल स्थानाय केद्रोरम २४ मारे प्रातः ८ बजे विदित कर सकते है । - 


(वक। के का एक के। अर प्रा श0 80 का कर म आ घर भा आम मेड 20 20 माह बे डा आम मा वाह का एम महा कह मा इक का सा भ५ मा सक सा सास भा मा उ७ मा भा आ 23 गा ० )डक। ढक। आ। पान पक ।-ड9 0 वा आया 8 ॥॥:ककीकअ, 


शा $ 
कृप्रादना चन्द्र; । 
छऊचजखछ 
जि |. हक 
ल० आचाय मधात्रत 
संस्क्ृतमें यह उपन्यास बेजोड है। कथावस्तु अद्यन्त रोचक है तथा भाषाड़ी सरलता एवं सरसतासे तो पाठक 
मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता । “ दयानन्द दिग्विजय ” जैसे महाकाव्यके प्रणेता, सुप्रत्षेद्ध विद्वान, आचार्य 
मेघावतजीकी यह मलिक कृति संस्‍्कृत साहित्यड्ी अमूल्य तिथि है। संश्क्ृतऊे केसर व्यवस्थापकोसे, विद्वानोंसे एवं 
सैस्थाओंसे आम्रद्द हें कि वे इस पुस्तकको अवश्य मंगावें | मूल्य ४ ०-० रुपये | डाक व्यय ००८-० 


सर्प न प्चग्गु मन न्सयतष्थु मटर उमज्ि तारा पता कमल न्ा जमा चतसुत 


पक का का भय का। का अब का सता आ आजा का का का मर मा कक मा एक था सा का वा मा था आ थक जा भा औ सा का भा मा सा आ आ आडड था या मम हक मा इक कम मा अमान पॉका कक १७ क- हक 0७०. 8 2203 ज। डा; का. 


उपनिषदोंको पढ़िये 


स्््ल्र्स्थ्् 


॥॥ १ ईंश उपनिषद्‌ म्ल्य २) डा. व्य, ॥) 
है २ केन उपनिषद्‌ ,, १0) »+ 0४) 


फंप2 फर्क समन 


३ कठ उपनिषद्‌ ,, ४) ,, ॥#) 

४ प्रश्न उपनिषषद्र ५ ९) +५ ॥) 

मंत्री - स्वाध्यायमण्दल, मानन्दाश्रम, किल्ला-्पारदी ( सूरत ) 
चुक्ण फपजथ 


हर कक पे वि न केला 
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